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भगवान्‌ शदराचायका जन्म विक्रमकी ८ वीं शतताब्दीमें हुमा 
था। इससे पहले मद्दात्मा चुद्धके प्राहु्मावले पहले, आयेज्ञाति 
अनेक भागोंमें विभक्त दोकर नाता धर्मोका पालन करने 
लगी थी। वाह्मयाडस्वरोंने वातविक धर्मके स्थानको प्रहण 
कर लिया था। छोग समझते थे कि विना योग ओर तपके ही मुक्ति 
हो सकती है | शाक्तथ-धर्म ओर वाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया 
था । जीव-अल्तुओं और पशुओंका वलिदान करनेमें ही धघम समझा 
जाने छगा था। चेदों और पुराणोंकी शिक्षाको झुला कर छोग मलुष्य 
तकका बलिदान करनेमे कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना- 
चार और व्यमिचारका वाजार गर्म हो रहा था। मय, मांस, मछछी 
और मैथुनको दी बूमियोंने प्रधान धर्म बता कर भीषण व्यभिचारका 
द्वार उन्म्रक्त कर दिया था । सभी तरहकी देव-वन्दनाओंमें बलिदान- 
प्रथाका वाहुल्य था। उस समय यदि कोई निरपैक्ष' मुष्य बिगड़ी 
हुई अध:पतित आयेजातिके धार्मिक कार्यकछफ्रैंको देखता तो, आये- 
जातिके विक्रत रूपको देख कर उसे पहचान तक न सकता ! जिस 
जातिके पूर्वपुरषा ऋषि-म्ुनिगण अध्यात्म-चिल्तन, अद्सुत घर्म- 
विश्लेषण करके भावी सन्तानोंके लिये अमूल्य ग्रन्थ रच कर रख गये 
थे, उन्हींकी सल्तान वास्तविक धर्मकों छोड़ कर मद्य, मांस और 
व्यभिचार तथा बलिदानकों धर्म बताने छगी थी । इसी समय अर्थात्‌ 
ईस्वी सनसे ६ सो उप पूरे महात्मा बुद्धका जन्म हुआ। महात्मा 
चुद्धफा जन्म-स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिछावस्तु नामक स्थानमें 


| 

हुआ था । यद्द स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित दे। इनके 
पिता, इध््वाकु वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-बंशीय क्षत्रिय राजा 
शुद्बोधन थे। मह्दात्मा बुद्धको मावाका नाम मायादेवी था। जब 
महात्मा घुद्धका जत्म हुआ, तब प्रसव-सप्तादके बीचमें द्वी उनकी माता 
मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी। मद्दात्मा बुद्धकों उनकी विमाता-- 
ओर मौसी गौत्तमीने पालित-पोधित किया। इसीलिये इनका नाम 
गौत्तम पडा । सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था | परन्तु जब 
ये धमे-प्रचारमें प्रदत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा 
बुद्ध, बुद्ध-धमेके संस्थापक थे । 

बाल्यावस्थामें दी बुद्धके प्रशस्त लछाटको देख कर मद्दापुरुष होने 
का सन्देद्द होने लगा था। बुद्धि तीकण थी । बाल्यावस्थामें ही बुद्ध 
चिन्ताशील, अध्यवसायी, पर-ढुःख कातर स्वभावके थे । बुद्ध वाल्या- 
वस्थासे द्वी संसारसे विरक्त रद्दते थे । बुद्धके पिता उन्की विरक्तिको 
हटा कर उन्हे संघारकी विषय-वासनाओंमे आसक्त करना चाहते थे । 
परन्तु किसी प्रकारसे भी बुद्धफे पिता अपने के सफल न हुए। 
कुछ दिन थाद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोघरा मामकी परम 
सुन्द्री राजकन्याकें साथ कर दिया गया | १९ वर्षफी अवस्थामें यह 
विवाद हुआ था । इसक्रे बाद १० वर्ष तक झअनिच्छापूर्वक बुद्धने गृह- 
स्थाश्रममें अवस्थान किया । इस्ती समय उनकी पत्नीके गर्भसे 'राहुल' 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | किन्तु पिताझा स्नेह, गुणवती भायांका 
प्रेम ओर राजप्राखादकी विविध विलास-सामग्री कुछ भी उनको मुग्ध 
न कर सकी | चारों मोरसे रोग, शोक, जरा, स॒त्यु प्रबल दीख रहे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हे मुक्तिकी प्रबछ असिलापा थी । किस प्रकार 
से इन सांसारिक यन्त्रगाओंसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे 
रातदिन चित्ता किया करते थे। अन्तमे वे घर-यारकी मोह-माया 
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छोड़ कर चछ पढ़े। वनमें जाकर बुद्धने अनेक वर्षा तक घोर तपस्या 
की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई। उन्होंने तपस्यासे निदृत्त 
होकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमे महान्‌ अद्याचार हो रहा है। 
चांह्याडम्बर, बलिदान ओर व्यमिचारको ही धमे समझा जाता दै। 
सर्वेप्रथम उसीके उच्छेदके लिये ने कटिवद्ध हुए । उन्होंने प्रचार करना 
आरम्भ किया कि--ज्ञाति-पांति कुछ नहीं है। छोटे-बढ़े सब मनुष्य 
हैं। मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र उद्देश्य है कि संसारकी मोह-ममताकों 
छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया ज्ञाय। सत्य-व्यवह्ार और 
यवित्र आचरण दी धर्म है। पशुओंका बल्दिन पाप है ।” बामियोंके 
अत्याचारोंसे छोग घबड़ा उठे थे । बुद्ध्ी सीधी-सादी बातोंने उनके 
हदयों पर बलवादूका सा असर किया। अनेक छोगोंने बुद्ध-धर्म 
को अदण किया । जनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-घर्मानुयायी दो 
गये। समस्त देझामें बुद्ध-धर्मका डक्का चजने छगा। उनके नाम पर 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये । इसी समय ८० वर्षकी 
अवस्थामें मद्दात्मा चुछ,की म॒त्यु हो गयी । इस घटनाको “महा-निर्वाण! 
के नामसे स्मरण किया जाता दै। महात्मा बुद्धकी सत्युके वाद उनके 
घम-प्रचारका काम उनके शिष्योंने अपने द्वाथमें लिया । जागे चल 
कर महाराज अशोक और शाहिइत्त सी चुद्धधमंके अतुयायी हुए। 
इन राजाओंने बुद्ध-घमंका और भी जोरसे प्रचार किया। चीन, 
ज्ञापान, वर्मा, लक्का और तिब्बत तकमे बोद्ध-मिक्षुओंको भेज कर इस 
धमका प्रचार किया गया। समस्त एशिया महाद्वीपमें बौद्ध-घर्मका 
चोल्याला हो गया । मद्दात्मा जुद्धकी सत्युको हुए अब लगभग १३ सो 
वर्ष हो चुके थे। बोद्ध-धर्के अनुयायी भी कई भागोंमें विभक्त 
हो गये थे । सहलों खी और पृरष मिक्षुक होने छमे थे। समयके 
प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, पुराणों, दशनों और धघमे-शास्त्रोंको मानने 
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से इन्कार कर दिया। जिस बाममार्गियोंके पापाचारको ध्वैस करनेके 
लिये इस सम्पदायका जन्‍म हुआ था, बुद्धके १३ सी वे बाद उसी 
पापाचारमें बुद्ध-धर्मानुयायी लिप्त हो गये | वाममार्गी कमसे कम 
भगवानको तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे डरते थे | परन्तु 
बोद्धोंने उस भयको भी दूर कर दिया | उनके झो मनमें आया बहहरे 
करने छगे। 

इस समय वैदिक धमरंका लोप हो रहा था। बौद्धों द्वारा बराबर 
१३ सौ वषेसे वेद्िक धमें पर बाममागंका नाम लेकर छुठाराघात द्वो 
रहद्दा था। सर्वसाधारण बौद्ध छोग और उनके मतानुयायी राजागण 
वैदिक धर्मियोंको उत्पीडित करने छगे थे। वेंदिकधर्मियोंका भीपण 
निर्यातन हो रहा था। निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार 
हो रददे थे। दुल-वद्ध होकर अहिंसा-धर्के माननेवाले बोद्ध, हिन्दुओं 
को अग्निमे जला देते थे | पदत्तोंसे गिरा कर वेंदिक धमकी सत्यता 
की परीक्षा लेते थे। इसी समय कुमारिल भट्ट ओर मण्डनमिश्रका 
आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह बौद्धोंदी शास्त्रार्थमें परास्त 
कर वैदिकधमेका प्रचार किया। परन्तु भारतकों नास्तिकवादके 
सयद्ूर गतेसे निकाहनेके लिये किसी विशेष देवी विभूतिकीआब- 
इयकता थी । सो भंगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गीतामे कथित--यदा 
यदाहि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत” नामक इलोकके अचुसार ८वथीं 
छताव्दीमे भगवान्‌ शह्लनराचार्यंका जन्म हुआ। शह्दुराचायें बाल 
प्रद्मनारो, तपसवी तथा विद्वान्‌ और योगी थे। उन्होंने जल्म लेकर 
नास्तिऊवादका खण्डन किया और सत्यसनावन बेदिफ धमकी पुनः 
स्थापना की । 

उस समय यदि शद्बराचाये न होते, तो हिन्दूधमंका कभीका 
लोप हो गया होता | सत्य सनातन वैदिक धमकफा नाम तक संसारसे 
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मिट जाता । आज जो हिल्दूजाति अपनी चेदिकताका गये कर रही 
है, नास्तिकवादके गहरे गतमें पड़ी होती ! खामी शक्कुराचायने ही 
उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या-बुद्धिसे चेदिकधमकी रक्षा 
की थी। उन्हीं वेदिक धर्मके उद्धारक खामी शर्भुराचायके महत्त्वपूर्ण 
जीवन और उनके वेदिक धर्मकी रक्षाफे लिये किये गये कार्य-कलापों 
तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकमें वर्णन किया गया है। 
संस्कृतमें--'शडूर-विजय'” ओर 'शह्कुर-दिग्विजय” नामके दश 
महामन्थ हैं । ये सभी ग्रन्थ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं । परन्तु 
इनमें भी कई अप्राप्य है। इनमें प्रामाणिक 'शह्कुर-द्ग्विजय! है, जो 
स्वामी शझ्डगवायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा 
गया है। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कौन छिख सकता है। इस 
लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तककी रचनाका आधार भी वही 'शद्भूर- 
दिग्विजय” ही है । खामी शह्लुराचायके मतानुयायी, शक्कुर स्वामीको 
साक्षात शद्दुरका अवतार मानते है । इसमें सन्‍्देह नहीं कि इतनी 
अहप आयुमें स्वामी शक्कराचायने जो छुछ कर दिखाया, वह अवश्य 
ही आश्चयजननक है । इतिद्वासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 
जिनसे शह्भुग स्वामीकी तुलना की जा सके । ओर फिर सना- 
तन वेदिकर्मी तो भगवान्‌ श्रीकृषणके उस इलोकको अक्षरदह्ाः मानते 
ही हैं कि साधुओंके परित्राण और पापियोंके चिनाशके छिये में 
प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूं। इसके सिवा अछ तवादी शह्डूर-मतके 
अनुयायी तो जीव ओर ब्रह्मको एक ही मानते हैं। ऐसी दशामें शक्कर 
स्वामीको अवतारी महापुरुष समझना अथवा भगवानकी एक विशिष्ट 
विभूति मानना कोई आश्रयेकी बात भी नहीं है। 
ओर एक वात है। श्रीविद्याण्ण्यस्वामीके 'शट्ठुर-द्ग्विजय में शहर 
स्वामीके अनेक अमानुषिक कार्यो का उल्लेख है। विदयारण्य--उन 


८ ।॥ 

कार्यों में घिश्वाछ फरते ये--और विश्वास फरते ये शहर स्थामीफो 
अवतार मान कर। वे शक्कुर स्वामीफो अवतार दी मानते थे। हमने 
बत्‌ घटनाओँका भी इस जीवनचरिनर्मे ययास्थान उल्लेश फर दिया 
है। अब जो पाठक अवतारबादफो मानते £, उनफे लिये तो छुछ 
क॒द्दना ही नहीं है, वे शक्कर स्वामीफे जीवनचरितकों अद्धा ओर प्रेमले 
पढ़ें और उनके सादेशोंकोी हृदय्वम फरें। परन्तु जो पाठक आज- 
' पं शीति-मीतिके जनुसार दरएक पादफों तफेफी कसौटी पर ही 
प्याहते हैं, चे इस घात पर तक फरनेसे पहले अध्यात्म-विदयां 
का अध्ययन करें ॥ कमसे फम योगदुशनके भावोंद्रों दी पृूशरूपसे 
समझें, तब शहर स्वामीके अमानुपिक कार्यो को तकफी फसोटी पर 

कप्तनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विफल-मनोरथ होंगे । 
वास्तवमें--दोना तो चाहिये था 'शद्धर-दिग्विज्ञय' का दो वढ़िया 
अनुवाद, उससे राष्ट्रभापा हिन्दीका गौरव बढता, परन्तु शिछुर- 
दिग्विजय का साहोपाह़ अनुवाद बड़ा काम दे । ऐसी दश्शामे दविन्दीमे 
शंफराचार्यके जीवनचरितसे ही दिन्दी पाठकोंको सम्तोष करना 
चाहिये, परन्तु जो संस्क्षत जानते हैं, वे 'शहूर-दिग्विजय' को पढ़ कर 

ही भपनी तृप्ति करें| 

हिल्दीमें १५--२० वष पहले लाहौरसे शक्कुर-स्वामीका एक 
छोटासा जीवनचरित प्रकाशित हुमआ था। उसके छेखकको चहांकी 
थुनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिछा था। इतना सब होने पर भी 
उस घरिव्रसे उद्दे श्यसिद्धि नहीं हो सकती। वह झधूरा भी है--और 
उस्र पर एक सम्परदाय विशेषकी छाप छगा कर उसकी ज्यापकृताको 
भी नष्ट कर दिया गया है | इस चरित्रमें 'शहूर-दिग्विजय! की प्राय. 
सभी बातोंका उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई है। कट्दा तक सफलगा 
प्राप्त हुईं है, इसका निर्णय विद्वान पाठक ही करेंगे। साधारण पाठकों 


* ०) 
के हृदय पर प्रभाव डालनेके लिये विशेष-विशेष घटनाओंके चित्र 
देकर इसे साझोपाड़ सम्पत्न करनेकी थेष्टा की गई है । आशा है कि 
हिन्दी पाठक इससे छाम उठायेंगे। 


कलकत्ता ४२२६ रे उस्नादत्त शास्मी । 


चिततीयः सःस्करणए | 


2-25: । २-८ मा आय 


हपकी वात दै कि रज्नाकर-प्रन्थमाछाफी अन्यान्य पुस्तकोंफी छग्ह 
से 'शह्वराचाये! को भी पसन्द क्रिया गया है। यू० पी०, सी० पी० 
विहार ओर पंजाबी टेक्सेट घुक कमेटियाने इसे प्रादज़ञ' और 'लाय- 
प्रे रियो के, लिये स्वीकृत करके, गुण-प्राहकताफा परिच्रय दिया है । 


पाठकोंकी ऋपाके कारण ही यह्‌ दूसरा संरकरण प्रकाशित किया 
जा रहादे। 


कछकता १६अ३१ | हेखऊ 


उपक्रमणिका । 


अब फशपपातनी टिस्पपनईग+44 
शाल्ोंमें कहा है कि,--शरीरमाथ' खछु धम साधनम्‌! धर्म 
साधनके लिये ही यह्‌ मानव-देह है, इसी लिये भनुष्यका उद्भव हुमा 
है--ओर इसी छिये मनुष्यका अस्तित्व है। मनुष्य-जन्म पाकर, 
मानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना जा सकता है, परमात्मा 
को पाया ज्ञा सकता है, उसे पानेकी ज्ञो चेष्टा नहीं करता, वह निताल्‍्त 
हत-भाग्य है, उसका जन्म लेना घथा है, उसका जीवन समिथ्या है । 
मानव-देहकी सर्वेश्रेष्ठता ज्यथ है, यदि वह दत्वज्ञान न प्राप्त कर सके | 
धर्--तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत््वज्ञान प्राप्त करने 
की चेष्टा नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह घर्म-साधन भी नहीं 
कर सकता। 
हिन्दू-धर्म जाश्बोमें लिखा है. कि जीवात्मा वहुतसी योगियोंमें 
भ्रमण उरके--परम सौभाग्य वछ और अर्नेफ पुण्योंके फछसे मानव- ' 
जल्म छाभ करता दै। परन्तु उसकी सार्थकता तमी साधित हो सकती 
है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करे। एक मात्र धम्के 
बलसे ही मनुष्यका मलुष्यत्व विकसित होता है, और एक मात्र धम- ' 
साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । 
ऋमोन्‍नति प्रकृतिका अनिवाय एवं अल्ह्नीय विधान है। केवल 
जड़-जगतमें, उद्भिद-जगतमें---या इतर प्राणी-जगत्‌में यह कमो- 
ल्‍वति-चिधान ( पए०ए।709 ) फी प्रकिया पर्यवसित नहीं है। 
मानव-जगत्में, मानवके अध्यात्म-जगतमे द्वी इसका पराक्रम प्रकट 


श्र 


होता है। क्रमोन्नति-विधानफे बछ्से ही जध्यात्मिक शक्ति विकसित 
एवं परिस्फरित होती है। उसीफे चछसे मानव इस जीवनमें द्वी योग- 
चल प्राप्त करके देवत्त्वमें परिणत हो जाता है । उसके अभावमें पशुत्तद 
ओर पिशाचत्वमे परिणत होता है। मानव-जीवनकी अवश्य- 
म्मावी अधोगति दो जाती है । 
पुराणोंके शिरोमणि श्रीमक्आागवतमें लिखा है कि सष्टिसे पहले 
प्रह्मका आंविर्माव हुआ ओर वे फिंक्तज्यविमूढ होकर विचारने छगे 
कि अब क्या कर्तव्य है ? तब उनके चारों मोरसे अनन्‍व जलराशि 
में से 'तप' 'तप' सुखरित होने छगा। इस ध्वनिसे तब प्रद्माने निम्नय 
किया कि तपस्या ही उद्देश्य है, तपस्या ही एक मात्र कततब्य है। 
तपस्याके ही वलसे प्रह्माने परम ज्ञान और मद्दाशक्ति छाम फी और 
उसीफे बलसे विश्व-म्रक्षाण्डकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। तपस्याके 
ही बलसे जात्मा पवित्र होती दै, अध्यात्मिक शक्ति विकसित द्ोती 
और तत्वज्ञानका पथ-प्रदुशन करती है। ओमफ्वगबद्गीतामें लिखा 
सज्ञदान तप' कम न॒त्याज्य॑ कार्यमेवयत्‌। 
यज्ञे दान॑ तपरचैव पावनानि मनीषिणाप्‌॥ 
तपस्याफे चलछसे ही मानव-भात्मा पविन्न होकर मानवको परम 
ज्ञानका अधिकारी वनाती है। यहतो है द्विन्दू धमे-शास्त्रोंका अमि- 
मत, परल्तु पाश्चात्य विद्वानेनि सो इसका इसी रूपमें समर्थन किया 
है। उनका कहना है कि तपस्या ही विश्युद्धि-साधन है, तप ही ऋमो- 
न्‍नतिसे मनुष्यको--मानवसे देवता वनाता है । 
में साथनाका एक मात्र अन्तिम फल है--तस्वज्ञान | तस्वज्ञान- 
के फलसे द्वी अध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक आदि विविध 
दु खोसे निव्त्ति होती है। इसलिये तत्वज्ञान ही जीवनका एक मात्र 


| + हे 


ध्येय--और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा परम-पवित्र छक्ष्य है। पशु और 
मठुष्यमें इसी लिये पार्थक्य दै कि पद्, देह धारण करके केवल देदद- 
रक्षाके लिये दी व्यतिब्यस्त रहता है और मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति 
को विध्सित करके तत्ज्ञानके छामके लिये व्यप्न होता है। जिस 
मलुष्यमें मानव देह धारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी व्याकु- 
छता नहीं, वह फेवछ नर-देहधारी पशुके सिवा और कुछ नहीं। जब 
मानव प्रक्ृत मनुष्यत्व छाभ करता है, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे 
आलोडित द्वोकर स्वयं प्रइन द्वोता है कि इस जीवनका उद्देश्य क्या 
है ९ इस नर-देह धारणसे क्‍या छामर है ? यह गूढ प्रश्न ही मानव- 
ज्ञीवनकों धन्य और कृताथ करनेका एक मात्र उपाय है। यद्द अल्त- 
रात्मामेंसे उठा प्रश्न ही अन्ध सूढ़ मानवको चक्षुष्मान करके उसके 
प्रकृत गन्तब्य पथको दिखा देता दे । 

ज्ञीव-मात्र ही दुःखका दास है । विशेषतः मानवजीवन तो ठुःख- 
यन्त्रणा-मोगके लिये दी रष्ट हुआ है। मानवोंसें भी जो जितना 
उन्नत, जितना श्रेष्ठ है, उसको दुःख भी उतना ही अधिक द्वोता है। 
पाश्चात्य दाशनिक स्पेनरका कथन है कि वास्तविक बुद्धिमान, चिल्ता- 
शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दुःख-यन्त्रणा भोग 
करता दै। क्‍योंकि वह अपने गन्तव्य पथकी-दुस्तरताकों समझता 
है। ठब वह सपझता है कि इन दठुःख-यन्त्रणाम्रोंसे परित्राण पाने 
का एक मात्र उपाय दै--तत्वज्ञान प्राप्ति और धर्म-साधना। सर्वश्रेष् 
दुशनशासत्र भी परित्राणका पथ-प्रदशन करनेमें ही व्यम्न हैं। सांख्य- 
दशनमें लिखा है,--“निविध दुःखस्यात्यन्त निम्नत्तिर्त्यन्तपुरुषाये !” 
मनुष्य जब प्रकृत मनुष्यत्त छाभ करता है, तब उसकी अन्तरात्मासे 
खतः दी प्रहन उठता है कि इस मानव-देहका उद्देश्य क्‍या दे 
इसकी सार्थकता केसे हो सकठी है ? जब तक इस प्रइनफा समुचित 


समाधान नहीं कर छेता, सुस्थिर नहीं होता। शरेछठ महुष्यके लिये 
जैसे ही यह प्रश्न अनिषाय है, वेसे ही उसके लिये इसका समाधान 
होना भी आवश्यक है । परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गम्भीर 
गवैपगाकी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस बातको 
जानता है कि दु.ख दूर करना ओर सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र 
ध्येय है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि सब प्रकारके दुखोंको एक 
वार दो दूर करना ओर महासुख--जिसका नाम है--परमानन्द, उस 
घअनिवेचतीय झुखको प्राप्त करनेका उपाय क्‍या है ९ हिल्दु-धमम-शास्त्र- 
कारो और बिदेशी विद्वानोंने एक स्वर्से इसका उपाय बताया है--ध+- 
साधन ओर तत्तन्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रइन होता है कि उसतत्त्वज्ञान 
और धमसाधनका स्वरूप कया है ९ पाठक जबतक इस प्रइनका समा- 
घान न समझें, तवतक शह्टर-स्वामीके मल्तब्यको नहीं समझ सकते | 
स्थूलको छोड़ कर सूक्ष्ममें प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या- 
त्मका आश्रय लाभ करना, धर्मका उद्दे इय है । जड़में, जड़-देहमें, जड़ 
इन्द्रियोंमे आवद्ध होकर मलुष्यको जितने भी दुःख प्राप्त द्वोते है, उनसे 
दूर होना, वाह्य-बन्धनोंका परित्याग करना, उसकी सामथ्यकी प्राप्तिकी 
जड़का त्याग ओर सूट्मका आश्रय छाम दै। इस वाह्य-वन्धनोंको 
हिनन करके जो भुक्ति छाभ होती है, उससे समस्त दुःख दूर हो जाते 
हैं और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। 
आत्मतत्त् सर्वापिक्षा सुक्ष्म-व्यापार है । ध्यान, धारणाके मार्गको दी 
प्रहण करके ही सूक्ष्म आस्मवत्तमें प्रवेश किया जा सकता है। उसीसे 
बाह्य-वच्धनोंसे मुक्ति मिलती है। उसीसे त्रिविध दुःखोंका अचसान 
होता है। उसीसे मद्दामुक्ति-ननित परमानन्दुका उपभोग प्राप्त होता 


है। यही ध्मका सूह्ष् तत्त्व है। यही घ्का मम है, यही "ासा- 
दशन! का सार-तत्त्व है। 


[| ६९% ॥ 

मालाद्शनसे दी धक्ष-दर्शन लाभ द्ोता है। श्रद्मद्शनसे प्रद्मा- 
भुभूति और अस्तमें प्रद्यमें परिणति होती है। आात्मद्शन द्वाग ही 
श्लुद्र भात्मा महान्‌ आत्मामें परिणत होता है। भूमा-रूपमें भूमा-भाव 
घारण करता है [घ्षद्र-चुच्छ मानव प्रह्मज्ञ होकर स्वयं श्रक्ष हो जाता 
है | इसी लिये हिन्दू शाल्मेमें लिखा है कि अ्रक्षचित्‌ प्रह् भवति' | 

शुद्ध स्वामीने प्रक्षत्त-छामका यद्दी पथ प्रकट रूपमें मूह जगत्त्‌ 
के सामने प्रदर्शित किया हैं। उसकी समस्त व्याख्या-विद्वत्ति आत्मा 
फा यथाय स्वरूप जो भूमा-साव श्रद्म रूप है, वही उन्होंने विशद्‌ 
भावसे संसारको दिखाया दे। 

पात्चात्य विद्वानोंका शह्गर स्वामीसे आत्मद्शनके सस्त्रन्धमें मत 
नहीं मिलता! उनका कद्दना है कि तत्त्वज्ञान और ध्यान-घारणासे प्रऊृष्ट 
मनुष्यत्व होता दे, जो जीवनका अन्तिम उद्दे इय है।' परन्तु आत्मदर्शन 
अंसम्मव है। उनका कहना है कि विषय ओर विपयी एक नहीं हो 
सकते। यह प्ररृतिके विरुद्ध दे। बोध चुद्धि हारा श्रद्यके ज्ञानकी उपलब्धि 
हो सकती है, परन्ठु प्रद्मकफी नहीं । किन्तु 'सेलि! आदि दाशनिकोने 
इस बातको मान लिया है कि मानव-चुद्धि ओर इंश्वर पक ही वस्तु है । 

छुद्र सीमावद्ध आत्माको परमात्मामे परिणत करमा--झर्थात्‌ में 
स्वयं प्रह्म हूं' यह भाव लाभ करना, ( जिसको पेदिक भाषामे 'सोह” 
झोर 'तत्वमसिः आदि कहते हैं | ) दिन्दू धर्म अथवा वेदान्च मतका 
प्रधान सिद्धान्त है । इसी सेद्धाल्तिक सूत्रको लेकर भाधुनिक और 
प्राचीन दर्शनों तथा दाशनिकोंने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस 
अमूल्य अपूर्व वेदान्तिक दृद्ान और वेदास्तधर्मके आदि प्रचारक 
स्वामी शह्दुराचार्य ही थे | 

अनेक छोगोंफा कहना है कि शह्भर-स्वामीने केवल शुष्क ओर 
नीरस ज्ञान-मार्गका प्रचार किया है । किन्तु यह भ्रम दै। उन द्वारा 


रखित स्वोन्नोंकों पढ़नेसे अपूने मक्तिभाव प्रकट होता दे। वास्तथमे 
बात यह है कि कर्म, ज्ञान और उपासना इन प्रधान तीन यातोंमेंसे 
शह्वुरने फिसीका भी त्याग नहीं किया है । 

न नः + + 
(हद्रुर-शद्ुर सम'--यह्‌ वक्ति भारतमें वहुत दिनसे प्रचलित 
जिन्होंने विशाल विस्तीण घम विकासके लीछा-क्षेत्र भारतमें हिमालय 
से छेकर फत्याक्षमारी तक अटकसे छेकर फटक तक, घमे-प्रचारदी 
मल्दाकिनी वहा दी थी, जिन्दोंने अल्प काल मात्र मावव-जीवन घारण 
अरके, पथश्रष्ट पतित भारतकों सुपथ पर आहरूदढ किया या, वे भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यद्द स्वीकार करनेमें फोन कुण्टित 
हो सकता दे ? जाचाय शहुरकी परमायु अति झत्प काछ मात्र तक 
स्थायी रही थी। फेवल जद्वाइस और किसीके मतमें वत्तीस वष तक 
जीवित रद्दे थे। दिन्तु इस सामान्य जल्पफालमें ही धम-जगतमें जो 
अदूमुत काय साधन कर दिखाये, उत पर घिचार फरनेसे विस्मित 

हो ज्ञाना पड़ता है। 

भगवान्‌ ओकूष्णने गीतामें कहा है कि जब-जब घमेकी ग्लानि 
होती है, अधर्मका प्रसार होता है, तव तब में धमकी पुमरस्थापनाके 
लिये विशेष आत्माको जन्म देता हू। धमें ही इस जगत॒का एक मात्र 
उद्देश्य है। एक मात्र धमें ही, संसार और समाजको धारण किये 
हुए है। उत्कषकी उतनति ही जीवतका उद्देश्य है। उस उद्देश्य 
साधनका उपाय, धर्म-न्यतीत और छुछ नहीं है। 

प्रद्न अथवा परमात्माकी भप्रकट मूर्ति धम ही है। परमात्माका 
ध्यान सजतादि धमंकी सवोध साधना है। साधु धर्मात्मा गण उसी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा धमके निगृढ़ तत्वोंको प्राप्त करते हैं। पापी पामर 
लोग विपरीत मार्ग पर चछ कर धर्मके प्रति गछाति उत्परत करते हैं 


तने ज> +जअन+ अि७जज+> 


घमकी रक्षा और अधघमको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग- 
वान्‌ जन्म छेते हैं--अथवा अपनो विशिष्ट विभूतिको जन्म देकर 
संसारका परित्राण करते हैं । 

_ जिस समय शक्कुर-स्वामीका जन्म हुआ--उस समय धघर्मके 
लीलात्षेत्र भारतवर्षमें छोग धर्मसे विमुल हो रहे थे । नास्तिक, बोद्ध, 
धर्मके प्रभावले सनातन हिन्दू-धर्म विछ॒प्तप्राय हो रहा था। वेद और 
धर्म-मार्गकी परित्याग कर भारतवासी विपथगामी हो रहे थे। घम्मके 
नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रद्दे थे। सद्धमेकी प्रकाश- 
रेखाके अस्तमित होनेका उपक्रम हो रहा था। परम कल्याण प्रदायन् 
भारत, शुभ घर्का आश्रयस्थल हिन्दू-समाज, अनाये भावोंके गाढ़ 
अन्धकारसे आच्छल्न हो गया था । किसी महद्दापुरुषफे आविर्भावके 
छिये भारतभूमि व्याकुछ हो रही थी। उसी सनातन वेदिक-धर्मकी 
रक्षाके लिये, पतित भारतके उद्धारके हेतु, आचार्य शक्कर भारतभूमि 
में अवतीर्ण हुए । उन्होंने छुप द्ोते हुए भारत-धर्म की रक्षा की। अपने 
को उच्च कामके लिये न्‍्योछावर कर दिया। उन्हीं शह्लुराचायको जव- 
तार समझ कर कोन हिन्दू-सन्तान है, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ९ 
अवतार रूपमें अविरभ[त होकर अनेक मद्वापुरुष अनेक महत्‌-कार्ये 
साधन करते हैं। किन्तु उन महत्‌ कार्योमें भी धर्म-रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। 
क्यों।क धमेंकी स्थापना, धर्मकी रक्षा करना--भगवान्‌फका अपना 
कार्य है। घमके आधार पर जगत्‌ स्थित है | धमं ही जगत॒की वास्त- 
विक ओर एक मात्र उन्‍्नतिका व्यापार है | सुजन-ज्यापार और उत्क- 
ंण-प्रक्रिया एक द्वी वस्तु है और घमं ही उस उत्कषणका मुख्य उपाय 
है। जगतकी दुष्टों देत्योंने रचना नहीं की । यह तो परमज्ञानमय, 
“दुयामय, प्रेममय भगवानका झष्ट व्यापार है। मछूछ दी जगवका 
उद्देश्य है--ओर कल्याण ही जगतकी परिणति दै। इसलिये कल्या- 

र्‌ 


णमय भमवानके सष्ट-ब्यापारफा उद्देश्य या परिणाम कमी छथ्ुभ 
अथवा ध्वैसकारी नहीं हो सकता। जो महद्दापुरप इस धाराधाममें 
आकर धर्मकी रक्षा फरते हैं, विलुप्त दोते हुए धमफो बचाते है, वे अवश्य 
ही अवतार हैं, भगवानूकी विशेष विभूति हें, इसलिये भगवान्‌ शफ्टुग- 
चार्यने अपनी छोटीसी मायुमें नास्तिकवादकों हटाकर जो झाह्तिकता 
झा प्रचार किया, वहू अवग्य ही किसी साधारण पुरुषका फाम न था | 
हिन्दू-शास्त्रोंमें कई प्रकारफे अबनागेंका वर्णन दै। पूर्ण जवतार, 
अंश-अवतार, कला-अवताग, आवेद्गा-अचतार प्रभ्ृति द्वी मुख्य दे । 
दस अवतारोंकों छोड़ कर भौर भी कितने द्वी अवतार दे, जिनफी 
दिन्दूजाति पूजा फरती है। व्यास, नारदादिकों जेसे फछावतार 
समझा जाता है, उसी प्रकारसे शट्टूर स्त्रामीफो हिन्दू, सगवान्‌ शक्कर 
का अवतार समझते हें । 
यहां एक प्रश्न उपस्थित होता दै कि यदि धम-रक्षा ओर घमे- 
संस्थापनके लिये ही अवतारफा आविर्भाव द्वोता है, तो हिन्दू लोग 
बुद्धको क्यों अवतार मानते हैं ९ क्योंकि नास्तिक, बौद्ध धमफे उद्धा- 
चक ओर प्रचारक तो बुद्धदेव ही थे। इसके सम्बन्धमे चिह्मानोंका 
बहुत मतभेद है। बहुतसे विद्वानोंके मतमें महद्दात्मा छुद्ध नास्तिझ 
ओर निरीशवरवादी नहीं थे। इैडवस्का अस्तित्व नहीं है, भगवानफी 
आराधना मत करो-महात्मा बुद्धने ऐसा कभी नहीं फद्ा । इसके 
अतिरिक्त बहुतसे बिद्वानोंके मतसे मद्दात्मा बुद्ध धर्म-प्रचारक न होते 
हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्भावित 
नीति कितनी उच्च, कितनी मद्दान्‌ है, इसे सभी बिद्वानोंने एक खग्से 
स्वीकार किया दै। वास्तविक वौद्धर्वका बाह्य-साग यद्यपि धम सम- 
स्विद नहीं है, तथापि यह कोई नहीं कह सकता फि वह एक अत्युच 
नीति-तत्त्व नहीं दै--या गस्भीर धर्म-मेत्ति पर अधित नहीं हुआ। 


हक 


बोद्ध-नीतिमें कहीं भी जघन्य सुखवाद था प्रत्यक्षबादकी वरइसे 
अध्यात्म-हीनताका उल्छेख नहीं पाया जाता । शह्टूर-स्वामीके विशुद्ध 
अद्व व सिद्धान्तको नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड़ कर 
कुछका कुछ वना दिया है; सस्भव है इसी प्रकारसे बुद्धफे अनुयायियों 
ने भी बहुत कुछ उल्टफेर कर दिया हो । ऐसी दशामें बुद्धको नास्तिक 
अथवा निरोश्वरवादी कहना, न्‍्यायसद्भत नहीं है। 
ओर एक थात है। संसार परिवर्ततशीछ है। सदा एकसा युग 
नहीं रहता | भाव और प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है | यदि 
ऐसा न द्वो तो रष्टि-प्रक्रिया व्यर्थ हो जाय । सृष्टि-वैचित्र्य जाता रहे । 
यदि जगतके इस लीलाक्षेत्रमें मनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव 
बना रहे, तव तो छलोछामय भगवानके अस्तित्वमें ही सन्देद्द होने 
छगेगा। संघारके इस ज्यापारकों अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया ही 
कहना द्ोगा । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस सशन-ज्यापार 
का उद्देइय धर्म-वा उन्‍नति अथवा मड्ल कभी नहीं हो सकता। 
यदि भन्धशक्तिके अन्धकार्योका अन्घ फछ, ध्वँस या व्यर्थ ही हो तो 
सुज्नन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वैसी द्वी अर्थद्वीन होनी चाहिये। 
वात्पय यह है कि विशुद्धि-साघन या उत्मति-उत्करषण ही सष्टिका 
उद्देश्य है | पाश्थात्य विद्वानोंने भो सष्टि-व्यापारको उत्कर्षण-प्रक्तिया 
ही कहा दै। सुनीति और सद्धम उस उन्‍नति-उत्कपैणका प्रकषट-पन्‍्था 
है। इस लिये जो छुनीति कृषम वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति 
ओर सद्धभमंकी प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुष हैं। वे ही भगवानके 
अंश विशेष वा अवतार हैं | शट्टर-स्वामीने भी बोद्धध्म और बौद्ध 
थुगके फदाचार और कुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय 
सद्य सनातन वैदिक धर्मकी पुनर्स्थापना की थी। इसी लिये सनातन- 
" धर्मी शट्टर स्वामीको शह्ढुरका अवतार मान कर उनकी पुजा करते हैं । 


शंकरके आाकिधतक्का कारण ६ 
>गह+-परपपननती पिटटलपफात १क- 
( पूचोभास ) 

शास्त्रोंमें कह गया है कि सब जन्मोंमें नर-जन्म हो श्रेष्ठ है। 
क्योंकि और जन्‍म तो केवल तुच्छ भोग-बासनाओंकी तृप्तिके लिये 
हैं और महुष्य जन्‍म है, मोक्ष-प्राप्तिक लिये। भोग दो भागोंमें 
संघटित द्दोता है। एक मनुकूछ बेदुना जनित सुख-भोग, दूसरा प्रति- 
, फूल चेदना जनित दुःख-सोग | जन्म पदण करने अथवा देह घारण 
करनेपर इन दोनों प्रकारके भोगोंमेसे एफ प्रकारके भोगको तो भोगना 
ही पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता | जीव नर-दैह्‌ 
धारण करके सुख-दुखसे परित्राण पा सकता है । मुक्ति हो सकती 
है। परन्तु इसका एक मात्र माग है, धर्म-खाधना। शास्त्रोंमे लिखा 
है कि आद्वार, निद्रा, भय, मेधुन आदिकी नीच प्रकृति, पशुओंकी 
तरहसे मलुष्योंमे भी रहती है। परन्तु धर्मके कारण ही मनुष्य, पशुकी 
सपेक्षा श्रेष्ठ दे। इसी धमें-साधना द्वारा मनुष्य देवत्व छाभ कर 
सकता दे, त्रिविध दुःखोंछे उद्धार पाकर महा निर्वाम और निःश्रेयस 
का अधिकारी द्वो सकता दे । इसी लिये हिन्दृज्ास्त्रोंमें मानव-देहको 
दी सवश्रेष्ठ कहा गया है । 

पुराणोमे लिखा है कि नर-देह पानेके छिये ख्गंके देवता भी 
लाछायित रहते हैँ । कारण कि स्वरगमें भी उन्हें उस परमानन्द और 
सुखी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-जनन्‍्म घारण करके पा सकते 
हैं। मुक्ति प्राप्त करके दी जीव संसारके सुख-दुःखोंसे परिन्राण पा 
सकता है। मानव-जन्म घारण करके द्वी साधना हो सकती है, और 
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उस साधनासे ही सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानन्दकी प्राप्ति 
दोती है। हिन्दू-शास्त्रोंमें नर जन्मकी ऐसी ही महिमा गाई गई है। 
हिन्दुओंके लिये हिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक है। फ्योंकि 
“पर धर्मों भयावह” के अनुसार इस व्यवस्थाफो माननेके लिये हम 
वाध्य हैं । उन्हीं हिन्दू-शास्त्रेमिं भारतबषको धर्म-श्षेत्र और भगवान्‌ 
की लीछाभूमि कद्दा गया है । घास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस 
मद्दमाकी तुछना भी नहीं हो सकती । घमके लूक्ष्म-तत्व, साधनमाग, 
धमेकाण्डका ऐसा अच्छा भाव-विकास संसासमें और कहीं नहीं 
हुआ है। पाश्वात्य वेज्ञानिकोंने भी भारतके आध्यात्मबादको ही सर्व- 
श्रेष्ठ बताया दै। धर्मकी ऐसी गूढ़ खाधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन- 
व्यापार, ध्यान, धारणा ओर थोग-समाधि द्वारा भद्दामुक्तिको प्राप्तिका 
निरूपण, फेवल हिन्दूशास्त्रोंमें ही प्रतिपादित हुमा है। इसीलिये 
समभ्यता-गर्वसे गर्विव ओर विज्ञानबछसे बलियान्‌, पाश्चात्यजगत्‌ 
मुख नेत्रोंसे भारतको देख रहा है। पाग्मात्यजगत्‌ आज बढ़े-बड़े 
वेज्ञानिकोंको जन्म दे करके भी सुक्तिके लिये भारतकी ओर ही नजर 
दौड़ा रहा है ! इस लिये जिन लोगोंका जल्म इस भस्गवानफी छीला- 
भूमिमें होता दे, वे धन्य दें। 
भगवानकी छीलाभूमि भारतवषमें जब धमकी ग्छानि होती है 
लो भगवानका आसन डोलने छगता है। थे धर्मकी पुनर्स्थापनाके छिये 
किसी विशज्वेष आत्माको जन्‍म देकर इस भारतभूमिमें भेजते हें। 
उन्‍्हींको हम अवतार कहते हैं--भगवानकी विशिष्ट विभूति समझते 
हैं। बोद्ध-युगमें जिस समय भगवान्‌की छोला-भूमि भारतमें ध्मके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न द्वोने लगी, तो सगवानका ध्यान जाक्ृष्ट हुआ। 
तब भगवानने शक्भरकों शद्भुरके रूपमें मारतमें मेज कर धम-सहुटसे 
भारतकी रहा की | 'शह्वर-द्ग्विज्ञय' सें सगवान्‌ शहुरके भारतसें 
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क्षन्म ढेने या अवतार धारण करनेका जो उल्लेख हुआ है, उसीफा 
हम यहा संक्षेपमें वणन करते हैं। जो पाठक इस प्रकारछी पौराणिक 
बातों पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायकों पढ़ें ओर जोन 
विश्वास फरते हों, इसके एछ उलट कर प्रथम-परिच्छेदसे पढ़ना 
आरूभ करें। इसकी सत्यताके सम्बन्धमें और युक्ति अथवा तके- 
की आवश्यकता नहीं है । 

शैकर-द्ग्विजय! में छिल्ला है कि जिस समय बौद्ध-धर्म और 
बाम-मार्गके कारण भारतमें धार्मिक विप्छव उपस्थित द्वो रह था, 
उस समय भगवानके प्रिय पापद्‌ देवर्षि नारू भारतमें भ्रमण 
करके इस ध्मे-विप्लबकों देख रहे थे। धर्मके नितान्त मलिन स्वरूप 
फो देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारदकों निदारुण व्यथा हुई | द्विमाल्यमें 
वेठ कर उन्होंने इस अधमै-व्यापार पर बहुत कुछ सोच-विचार 
किया। वे सोचने लगे कि भगवानकी इस छीलाभूमि भारतबर्पमें 
जहां वेदोंका भाविर्भाव हुआ था, कैसी उन्मत्तता छत रही है ! धर्मका 
स्वरूप केसा विकृत कर दिया गया है ! कहीं जीवित पश्ठु-पश्षियों 
ओर मलुष्योंका बलिदान करके देवी-देवताओंको प्रसन्‍न करनेकी 
'चेष्टा की जा रही दै--ओऔर कहीं वेद और इईद्वरको ही माननेसे 
इल्कार कर दिया गया है ! भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर 
नारद मुनि बहुत दुःखो हुए ओर भारतवर्षमें धर्मकी पुनः स्थापना 
करनेफे लिये वे कोई उपाय सोचने लगे | बहुत सोच-विचारके बाद 
भी जब वे छुछ निश्चित न कर सफे, तो वे सीधे अपने पिता प्रद्मके 
पास पहुंचे । विद्व-विर-थी श्रक्षाने पुत्र नारदको ज्यथित देख इसका 
फारण पूछा | नाख झुनिने भारतकी जो अवस्था हो रद्दी थी, उसका 
उल्डेख कर कोई उपाय करनेको कहा। श्रह्मदेयने कुछ सोच-विचार 
फर कहा कि “वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं । 
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तुमने मारतमें जेसे घर्म-वेष्लव होनेड्ली बात सुनाई दे, उसका उपाय 
एक मात्र महादेव ही कर सकते हैं ।” ब्रक्ददेवकी बात सुन कर नारद- 
भुनिने कद्दा--ठीक दे तव वहीं चलिये । 

यथासमय नारखूमुनि और त्रह्मा, देवोंके अधिपति महादेवके 
पास पहुंचे । महादेवने कुशछ मद्जलके पश्चात्‌ आगमनका कारण 
पूछा | तब नारद मुनिने भारतकी दुर्देशाका वही कचा-चिट्ठा कह 
सुनाया--और भारतके इस घमम-सद्ुुटछो दूर करनेकी प्रार्थना की । 

उत्तरमें महादेवने कद्द,--“में पहलेसे ही इस विप्लवकों देख 
रहा हूँ । भारतके इस घम-सझ्कुटको टालनेके छिये हम छोगोंको शीघ्र 
ही नर-देह घारण कर भारतमे अवतरण करना होगा ।” इसके बाद 
तीनोंने परामश कर यह निश्चय किया कि शझ्कर तो शह्वरके ही रूप 
में--तथा कार्तिकेय कुमारिल भट्टके रूपमें और सरस्वती भारतीके 
रूपमें तथा इन्द्र राजा सुधन्वाके रूपमें भगवानके लीला-छोत्र भारतमें 
अवठीण होकर अधमेंको अपसारित करें--ओऔर उसके स्थानमें धर्म 
की पुनर्स्थापना करें । इसी निः्वयके अनुसार चारोंने भारतमें जन्म 
प्रहण कर धर्म-विप्छवको दूर किया। जिसका विशद्‌ वर्णन अगले 
परिच्छेदले आरम्भ होता है । 
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शड़र-स्वामीका वंश | 

छुर-दिग्विजय'में छिखा है कि शकुर-स्वामीका जल्म, 
( मालावार प्रान्तफे कालठ्टी नामक प्राममें हुआ था। यह 
शा | प्राम पूर्ण-नदीतटस्थ पावत्य-प्रदेशमें स्थित था। दृक्षिण 
हे रा (६ मालावारमें संस्कृतका पहले भी बहुत अधिक प्रचार था 
7202 0 ' और आजकछ भी और प्रान्तोंकी अपेक्षा वहां अनेक 
विद्वान शास्त्र-पाराड्त पण्डित और वेद-पाठी अधिक 

पाये ज्ञाते हैं। काछ्टी-पाममें प्राह्मगोंका ही अधिक निवास था। 
सभी श्राह्मण कर्मनिष्ठ विद्वान्‌ ओर वेदपाठी तथा सदांचारी होते थे। 
उस समय वेदों और दर्शनों तथा उपनिषदोंकों कण्ठस्थ करके रखने 
का रिवाज्ञ था। शड्ड-स्वामीके पिठामहका नाम विद्याघर या विद्या- 
पघिराज था। ये नाम्बुरी प्राह्मण थे। इनके वंशमें सदा द्वी बढ़े-बड़े 
विद्वान्‌ होते चढ़े आये थे। विद्याधर पण्डित भी बढ़े विद्वानू; सदा- 
चारी थे | इनकी प्रकाण्ड-विद्वत्ताको देख कर केरलके मद्दाराजने इनको 
आकाश-लिट्कके महादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद्‌ प्रदान किया था। 
विद्याघर पण्डित ग्ृहस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओंमें आसष्त 
नहीं रद्दते थे । वे परम शेव और शंजुके अनन्य भक्त थे। आकाश- 
छिट्ढके इस मन्द्रिके नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी केरलाधिपति 


पकरलजआ 


_ लास्य। कि 
की ओरसे प्रदान की हुई थी, भिससे पर्याप्त आय दोती थी। इसी 
से विद्याघर पण्डितके गृहस्थरा निर्वाद्द दोता था। विद्यावर पण्हित 
बड़े साल-साधुस्वभाव मिव्सापी और उदारमना थे | अपने घर-सृद्स्थ 
के कार्मोसे बहुदघा घन्र घचा कर वे दीन-दरिद्र लोगोंडी सेंदा फिया 
करते थे । छोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाढ शिव-भक्तिकों देस 
कर उनका सम्मान करते थे। 
यथासमय विद्याधर पण्डितकी धर्मपत्नीके गर्भते इनके यद्वां एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके सुन्दर मुखमण्डल झोर प्रशस्त छछाटको 
देख कर विद्योधर पण्डित बहुत प्रसन्‍त हुए और उस पुत्रको भगवान 
पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उसका नाम रखा शिवशगुद। यही 
शिवगुर शंकर-स्वामीके पिता थे । 
उपयुक्त बयस प्राप्त होने पर बालक शिवगुरुने उपवीत घाग्ण कर 
(>गस्प छाभ किया। इसके वाद विया प्राप्त करनेके लिये इसऊो शुरू 
के प्रह्मचर्य्याश्रममें मेजा गया । बहुत थोड़े समयमें ही बिवगुरुने 
अपनी प्रचण्ड प्रतिभाके कारण वेद्‌-वेदाड्ञोंको पड डाछा। ऐसे विल- 
क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरु भी प्रसन्‍न हुए । शिक्षा समान होनेपर 
शुरुदेवने ब्रद्मदारो शिवगुरुसे कद्दा,--“बत्स, सुम्दारी शिक्षा साडो- 
पाज्ञ समाप्त द्वो गई । प्राक्षण वालकके लिये जिन विद्याओंका पढ़ना 
: आवश्यक था, उनमें तुम पाराद्भत हो गये। चेद-वेदाह् और दरों 
में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई दै। जब जाओ और जाकर 
गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश कर अपने माता-पिताकों प्रसन्‍म करो [? 
पुत्र शह्डरकी तरदसे पिता दिवगुरु भी वाल्यावस्थासे ही संसार 
से अनासक्त और उदासीन-भावापन्न रहते थे। गुरुको उपरोक्त जाज्ञा 
। को सुन कर नवयुवक विद्वान शिवगुरु विषण्णमन होकर नीरव रहे। 
। गुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवगुरुको इस प्रकारते उदासीन देखकर चिप- 


न 
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पणताका कारण पूछा। ठव विद्वान्‌ दिष्य शिवगुरुने अत्यन्त नम्र 


, द्ोकर विंनीत भावसे कहा,--“शुरुदेव, मेरी संखारमें और वासना 


नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रभावके मेरी संसारसे मोह-ममता विनष्ट 


; ह्दो गई है ) मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा दे कि ये संसारफे सुख- 


दुःख क्षणभंगुर हैं । मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुःखों 


. की खान है। संसारकी विपय-वासनाओंमें लिप रद्द कर ही जो लोग 


जिस झुखको अनुभव करते हैं, बह मूढों और मूखोके लिये ही उपा- 
देय है। परन्तु जो मनुष्य तत्त्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पका पथिक 
होना चाहता है, उसके लिये संसारके ये सुख जत्यन्त असार ओर 
हेय हैं। विद्वान्‌ ओर ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास- 
नामोमें छिप्त दो तो उसको भी मतिश्रम हुए बिना न रहेगा। तत््वको 
भूछ कर चह भी मसूढ़मति हो जायगा और सांसारिक सुख-भोगके 
लिये 'उन्मत्त द्वो उठेगा। मानव-जीवनके वास्तविक उद्देश्यको भूल 
आयगा। संसारमें रनेसे कामिनी-काभ्वनका प्रलछोभन इतना अधिक 
आकपण करता दै कि विद्वान्‌ और ज्ञानो पुरुष भी फिर सरल्तासे 
उससे उद्धार नहीं पा सकता । इन वा्तोंकी मन द्वी मनमें में जितनी 
ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती है । 


- गुरुदेव, इस लिये मेरी एकान्च वासना दे कि में सदा ही आपकी सेवा 


में रह कर वेदोंका अनुशीछन ओर अध्यात्म विद्याकी परिचर्य्या तथा 
वेदान्त वाक्योंको अबण करता हुआ इस जीवनको व्यत्तीत करूँ | अब 
फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह और मनको कलछुषित करनेकी इच्छा 
नहीं होती | अब तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार 
में रहे, आपकी सेवामे रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूं ।? 
गुरुदेव, तरुण वयस्क गुरुभक्त शिष्य शिवगुरुके मुखसे ऐसी 


> “ ज्ञानपूर्ण बात सुन कर, क्षणसरके लिये उसके मुखको देखते रहे | 
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थोड़ी दैरके पश्चात बोले, वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना 
नहीं चाहते ९ परल्तु संन्यास अहण करनेका समय भी तो अभी नहीं 
खाया । संसास्सें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित 
अल्गत तथा भात्मीय स्वजमोंका प्रतिपालन तथा अतिथि-सेवादि 
शुभ कर्मो को नहीं करता, वह उद्ादशका प्रतिपालक ओर शओष्ठ सार 
का अधिकारी नहीं हो सकता । ग्ृहस्थाश्रमममें रह कर द्वी मनुष्य देव- 
चऋएा, ऋषिऋरण और पितृऋणसे उन्मुक्त हो सकता दै--और जब तक 
इन ऋणोंसे उक्रण न हो जाय, मानव-जीवनकी कोई भी तपस्या 
और धम-घाथना सिद्ध नहीं हो सकती। पत्स, इन सब वाहोंको 
विचारते हुए तुम्हारा यदी कर्तव्य दै कि तुम ग्ृहस्थाश्मम्में प्रवेश फर 
अपने माता-पिताको प्रसन्‍न करो । तुम्हारे लक्षणोंसि मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि निकट सविष्यमे तुर्दारे द्वारा संसारका कोई मह्दान्‌ काय 
सिद्ध होने वाला है। इस लिये अब तो तुम जञाओ ओर पगृहस्थाश्रम्में 
प्रवेश कर अपने कतेब्यको पूण करो, पीछे बय प्राप्त होने पर थवि 
उचित प्रतीत हो तो संल्यास-धर्मको प्रहण करना [४ 

गुरुसे कमेब्याकतेज्यका उपदेश सुन कर प्रद्यचारी शिवशुरुने 
शुरुदेवके चरणोंमें प्रभाम किया और शुरु-दक्षिणा देकर--आश्षीर्वादे 
अहण कर सपने घरको प्रस्थान किया। 

प्रद्मचर््याश्रमसे विद्याध्ययन कर घर छोटने पर विद्वान पुत्र शिव- 
शुरुको पाकर माता-पिता अत्यन्त आहलादित हुए। शिवशुरुकी 
विद्वत्ताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने छगी | कितने ही सम्पन्न और 
विह्वार सजातीय प्राह्मगोंने अपनी-अपनी कन्याओंके साथ शिवगुरु 
का विवाह करनेका प्रश्ताव किया । अन्तमें पम्प पण्डित नामके एक 
सम्पन्न ब्राह्मणछी बिदुपी भक्तिमयी साथ्वी सुशीछा कन्या कामाक्षी- 
देवीके साथ बड़े समारोहसे शिवगरुका विवाह हो गया । 


विवाहके अनन्वर द्वाम्पद्म-प्रेमसे परितृद्ति आत पर रापओुर घर: 
सानन्दके साथ समय व्यतीत करने छगे । इसी प्रकारसे अनेक यर्षो" 
के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नाकां यौवनकाछ समाप्त होने छगा । 
अमी तक किसी सनन्‍्तानका मुख्त नहीं देखा था। सन्‍्तानके अभावसे 
दोनों पति-पत्नो सदा हु.खो रहते थे। एक दिन मन ही मनमें शिवगुरु 
सोचने छगे--कि ह्वाय ! यह क्‍या हुआ ९ गुरुछी आज्ञासे गृहस्था- 
अममें प्रवेश कर दार-परिप्रह भी किया, परन्तु ग्रहधमंका सर्वश्रेष् 
उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ | गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय 
व्यतीत द्वोने पर भी ज्ञब पुत्रोत्पन्न नहीं हुमा, तो इस आश्रमसे 
ओर अधिक दिन ठक अवस्थान करनेसे लाभ ही क्‍या है? किन्तु 
बिना पुत्रके पिण्डदान कोन देगा--ओर बिना पिण्डोदकके अनस्त- 
काछ तक गरौग्व नर्कमें वास करना द्ोगा । पितृ-पुरुषगर्णोंका पिण्डो- 
दृक छपप़ होने पर कुछ-धर्म कछुपित होगा। इसलिये पुत्रददीन अन्ध- 
कारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकारते विचार करके बड़ी उदासीनता 
से जीवन व्यतीत होने छगा। पतित्नता पत्नी भी पुत्राभावसे दुःखित 
ओर मर्मादत हुईं ओर निवान्त विपण्णतवाके खाथ जीवन-भार बहन 
करने लगी। 
पतिको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती घमशीछा पत्नीने एक 
दिन पतिसे कद्द,--“आपय, इस प्रकारसे विषण्णमन होकर और अधिक 
दिन तक काछ अतिवादित करनेसे क्या छाभ ९ जाप तो स्व शाद्ों 
के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वालो साधारण ज्ी। में 
आपको क्या परामझ दे सकती हूं ? परन्तु लव भी मनमे एक भावना 
का उदय हुआ दै। में उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक 
ज्यक्त किये बिना नहीं रह सकती | क्‍योंकि यति द्वी पल्नीकी एक मात्र 
ग़ति है । सुख-सोभाग्य, दुःख-दुदेशा अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके भाव 


का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रीका यह कुतब्य दे फि 
चह पतिदेवके चरणोमि निवेदत करे।” 

पत्नीकी बात सुन कर शिवगुरुने कद्दा,--प्रियतमे, तुमने जो 
कुछ कहा दे वह अतीव सत्य है। पत्नीफे मनमें दुःख सुखके सम्वन्धमें 
जो भी भाव उदय हों, उन्हे अकपट भावसे पत्तिके सामने निवेदन 
कर देना पदि-परायणा साध्वो पन्नीका कर्तव्य दे । इस समय जो स्थिति 
उत्पन्न हुई है; उससे हम दोलों मद ढुःखी दें । तुद्दारे मनमें किन 
भावोंका उदय हुआ दै; तुम अकपट हो, व्यक्त करो। सम्भव दै-- 
उससे कोई सागे दरशशित हो !! 

पतिके वाक्योंसे उत्सादित होकर कामाक्षीदेचीने कहां,---/स्वामी, 
मेरे मनमें यह चात आती है, कि पुत्राभावलसे इस प्रकारसे व्याकुछ 
डोकर समय व्यतीत करनेसे क्या छाम्र ९ इससे तो अच्छा यही होगा 
कि पुत्न-प्राप्तिके छिये दम देवाराधन करें॥ सम्भव दे प्रधन्‍न दोकर 
अगवाब हम पर दया करें | अनेक युगोंसे ऐसा होता चछा जाया है 
अतएव हम भी पृत्र-छामके लिये ब्रत-उपासना ओर जप-तपका अब- 
छम्बन कर कुलके इष्दे्‌वता भगवान्‌ पिनाकपाणिको प्रसन्‍्त करें। 
यदि देवाधिदेद महादेवको अपने जप-ठतपसे प्रसूूप फर सके, तो 
अवश्य ही उनकी ऋपासे हमे पुत्र-रत्नकी प्राप्ति होगी ।” 

बुद्धिमदी पत्नीकी ममेस्प्ी बात सुन कर विद्वान, पति शिवशुरु 
सत्यस्त प्रसत्त हुए और उसी दिनसे कठोर ब्रत धारण कर दोनों 
पति-पत्नी महादेव-शिवक्ती आराधनामें प्रव्नत्त हो गये । कभी आधे पेट 
और कभी विलकुछ उपवास करके तथा कभी कन्द-मूल-फल खाकर 
कठिन शिव-साधना करने छगे। अन्तमें शिवगुर शीतकालमे जलमग्न 


होऋर और मीष्मकालमें हुताशन प्रध्वलित कर कठिन साधना सम्पल्त 
करने लगे | 


बहुत दिनोंकी तपत्थयकि बाद आशुतोष शझ्डर उनका तपस्यास 
सम्तुष्ट हुए । एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्समें देखा कि एक 
चुद्ध श्राह्मण प्रसन्‍न होकर उनसे कह रहा दे कि,--“वत्स तुम्हारी 
तपस्या सफलछ हुईं | तुमको शीघ्र ही पुत्र-फल छाभ द्वोगा। परन्तु 
तुमसे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकारके मिछ 
सकते हैं । एक तो परम ज्ञानी ओर मद्दाव्‌ विद्वार्‌ साधु स्वभावका 
मिल सकता है| किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी । दूसरे प्रकार 
का पुत्र सूखे ज्ञानहीन होगा, किन्तु उसकी आयु बड़ी होगी, चह दीच 
काल तक जीवित रहेगा । इन दोनों प्रकारके पुत्रोंमेसे किस प्रकारका 
पुत्र चाहते हो, सो खरल हृदयसे स्पष्ट कहो |” 
स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कद्दा,--“देव, मूख््र पुत्र तो 
यमके समान होता दे । वेसे पुत्रसे वो पुत्रद्दीन ही रहना मद्ुछ-जनक 
है। यदि माप सचमुच हम छोगोंके तपसे प्रसन्‍न हुए हैं, तो साधु 
विद्वान ओर ज्ञानी घुत्र प्रदान करनेठी ही कृपा कीजिये |”? 
ध्तथास्तु' कह कर बुद्ध प्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर जंख रूलने 
पर परम प्रसन्‍त होकर शिवशुरुने पत्नीको बुला कर कहा,--“प्रियतमे, 
प्रतीत होता है कि इतने दिनोंके वाद देवाधिदेव महादेव हम पर 
प्रसन्‍न हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना 
भूर्ण होगी।” इस प्रकारसे कह कर शिवगुरुने स्वप्न-ध्यदीत समस्त 
घटना पल्नीको कद्द सुताई। महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी- 
देवी स्वप्तकी वातकों सुन कर परम आनन्दित हुईं।... 
इसके पश्चात्‌ जप-तप और ब्रतका उद्यापन कर साधना समाप्त 
की गई ओर दोनों घर्मपरायण पति-पत्नी धर्मशास्त्रके मन्तब्यातुसार 
पुनः; गृहस्थाश्रमका पालन करने लगे । 


वन | >०+> 


हित्तीय-फरिच्छेद् ॥ 
ज्य-०-०ग्टेरलसननाए दिपलपिरीदक+-९- 
जन्म ओर दिद्षा | 

शक्कुर-स्वामीके जन्मके सम्बन्धमें इतिहासकारोंमें बहुत बड़ा मत- 
भेद दै। परन्तु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात्‌ ऐतिहासकोंने 
जो निष्कष निकाला है, उसके अनुसार धाह्लुर-स्वामीका जन्म संवत्‌ 
८४५ विक्रमी तदनुमार सन्‌ ७८८ ६० में ही द्ोना युक्तियुछ्न प्रतीत 
होता है । 'भोजप्रबन्ध में भी शह्वुर-स्थामीका उल्लेख दै। उससे भी 
यही समय समीचीन मालम होता है । दूसरा अकास्य प्रमाण है, बौद्ध 
के बाद जन्म होना | कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महदेवके वर 
के अनुसार शिवगुरुकी धर्मपत्नीके गर्भसे पुत्र उत्पल्न हुआ और क्योंदि 
यह भगवान्‌ शक्करके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे 
शद्वरकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शक्कर द्वी रखा गया। 
दिन पर दिन शक्कर बढ़ने छगे ओर इनके माता-पिता शुक्ल्पक्ष 
के चन्द्रमाछी तरह बढ़ते हुए पुत्रको देख फर परम प्रस॒न्‍न होने छगे। 
शदूरके वाल्यकालके समयके मुखमण्डलको देखफर द्वी एक प्रझारकी 
अदूसुत्त तेजस्विता प्रकट होने छऊगी थी। इसके पश्चात्‌ थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ ही शह्लरने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि- 
चय देना मारम्म किया, तब सभी छोग इस अदूसुत काण्डको देख 
कर विस्मित्त एवं मुग्ध दोने छगे | पुत्रफो अल्प चयपतमे प्रतिभा सम्पन्न 
देख कर भक्त और पण्डित पिताने अध्ययनमें छगा दिया। इसके 
पश्चात शह्ूरने बढ़े मनोयोगसे पढ़ना-छिखना आरम्भ किया ओर 


रे 


अपनी असाघारण मेघा ओर प्रतिभाके फलसे थोड़े दी दिनोंमें अनेक 
, भास्त्रोंको पढ़ डाछा। 'शहूर-द्ग्विजय! में लिखा है कि भाठ वर्षकी 
अवस्थामे ही शक्ुर--कठिन दृशन शास्त्रोंको समझ कर उनकी 
च्युत्पत्ति करने छगे थे । इस प्रकारसे शह्बरकी असाधारण मेधा-शक्ति 
ओर अद्भुत-प्रतिभाको देख कर खर्य उनके गुदध ओर सदृपाठी महाव्‌ 
आश्यय-चकित हुए भर सर्वसाधारण छोग तो उनको उसी समयसे 
देव-अंश-सम्भूव समझ कर अ्रद्धाक़ी रृष्टिसे देखने छगे | 
इसी समय जब शहपने आठवें वर्षमें पदापण किया, तो छुछ- 
मर्यादाके अचुसार उनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनयनके 
समय सजातीय छोगोंने यह कद्द कर एक प्रकारकी अड़चन भी उप- 
स्थित की थी कि, श्टरका जन्म जो माता-पिताकी वाद्ध क्यतामें 
हुआ है, यह ठीक नहीं दै । परन्तु पीछे सब छोगोंने उपनयन कार्यमे 
योगदान देकर इस आपत्तिका शमन किया | 
इसी प्रकारसे शदझ्भर्की प्रतिभाका चमत्कार डिच पर दिन अधि- 
काधिक बढ़ने छगा । चारों ओर वालक शद्गुरकी अद्भुत बुद्धि ओर 
प्रगाढ़ शाल्नज्ञानकी चर्चा होने छगी । परन्तु इसी समय बालक शह्क॒र 
के पिता शिवगुरुका देहात हो गया | पिताकी सृत्युते उनकी माता 
कामाक्षीदेवी ओर शह्ढुर बड़े छु.खी हुए । इसके वाद पितृ-भाद्धादिसे 
सिद्वत्त होकर शह्टग, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने छगे। 
शद्भर अल्प वयससे ही संसारते उदासीन रहते थे। वैराग्य और 
संन्यासकी ओर उत्की वचपनसे ही स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। आज 
तक संसारमें जेसी प्रकृतिके संसारका उद्धार करने वाले विरक्त-त्यागी 
संन्‍्यासी ओर मह्दात्मा गण हुए हैं, शक्कर भी बेसी ही प्रक्ृतिके थे। 
कामिनी-काथ्वन ओर धन-दोल्तसे पहलेसे ही एक प्रकारकी घृणासी 
थी । वाल्यकालसे ही शह्ू्‌र, सरल और साधु स्वभावके थे । न उनकी 


_ 
नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंमे रुचि थी, न अच्छे सुन्दर बखा- 
भूषण पहननेकी अभिलाषा | पिताकी सृत्युकी घटनासे शक्कर और भी 
अधिक विरक्तसे हो गये थे। संसारफी असारताने उनके हृदुय-पट 
पर एक ओर द्वी तरहके भाव अक्लित कर दिये थे । वाल्यावस्थामें दी 
शट्टूरने यह बात हृदयज्ञम कर छी थी कि यह जीवन जछके बुदवुदे 
के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसारमे 
नित्य ह्ोनेवाले परिवर्तनोंको देख कर शह्बुरके हृदय पर संसासकी 
जअसारताने और भी रढ़ भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था। शक्कर 
बचपनसे ही चिल्ताशील थे । पिताकी म्ृत्युके बाद उनका चिन्ता- 
स्लोत गम्भीर और उच्च तत्वोंकी खोजके लिये ओर भी प्रगलछभ भाव 
से प्रशहित होने छगा | उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि मिर्जेन 
एकान्त स्थानमें बठ कर केवछ चिन्तन करें ओर उपयुक्त दविद्दानोंसे 
प्रथम कर अपने व्याकुछ मनको शास्त करें| वे प्रायः नित्य ही बाहर 
बनों-पवतों तथा नदी-तट पर बैठ जाते ओर जाकाशकी ओर बड़ी 
कातर इष्टिसे देख कर स्वयं मन ही मनमें प्रश्न करते कि संसारके 
इस अदूभुत्त व्यापारका घूल क्या है ? इसका आदि कारण कहा और 
केसा है १ इस प्रकारसे तत्व-चिल्तापे निमग्न होकर वे अपने आत्मीय 
जनों, यहा तक कि स्मेहमयी जननी तकको भूछ जाते । इसी प्रकार 
से सायंकालके समय शझ्टगकी एक दिन एक साधु महात्मासे भेंट हो 
गयी। साधु शझ्डरकी अछोकिक सूर्ति और प्रगछम ज्ञान गास्भीरयको 
देख कर चकिन हो गये ओर कहने छगे कि यह बालक कोई साधा- 
रण वालक नहीं है। यह अवश्य ही कोई देव-अंश-सम्भूत और किसी 
विशेष कार्यके निमित्त इस घराघाममे जवती्ण हुआ है। साधु मद्दात्मा 
बहुत देर तक बालक शक्करकी गम्भीर मूर्तिको ही देखते रहे। वे 
जितना द्वी अधिक देखते, उतना ही उनका कुतुहल पढ़ता जाता। 


ड्५ द्वितीय-परिच्छेद । 


साधु विद्ाव थे । उन्होंने चढ़े आपरहसे संस्कृतमें पूछा,--'कस्त्व ? 
चालक शह्टूरने मदु हास्यके साथ उत्तर दिया,--न जाने? । तब साधु 
ने बाढक शहूरके मनोभावकों समझ कर कहा,--'क्या बालक, तुम 
सचमुच नहीं जानते कि तुम कोन दो १” शह्कुरने फिर उसी मुस्करा- 
हटके साथ उत्तर दिया,--“सा मद्दाराज, सें नहीं जानता कि में कोन 
हूँ ? क्या कृपा कर मुझे आप कोई ऐसी थुक्ति बतायेंगे, जिससे में 
जान सक् कि से कोन हूं ?” उत्तरमें साधुने दीघ निःश्वास नीक्षेप 
कर कहद्ा,--यदही तो जगतके जीवनका सार-तस्व है।”? साथुकी 
भाव-भक्लिको देख कर बालक शाइरने व्याकुछ हो कहा,--/भिगवन्‌, 
चह तत्त्व कया है, कृपा कर मुझे नहीं वता दीजियेगा ९” ४७त्तरमें साधु 
ने कहा,--बत्स, वह तत्त्व संसारमें रह कर नहीं जाना जा सकता। 
उस परम ्च्त्वका स्थान संसारसे बाहर है, इस पार्थिव फोछाहल्से 
बहुत दूर दे ।” साधुकी वात सुन कर जरा गस्मीर हो णह्गरने रृढ़ता 
से कद्ा,--“महात्मनू, वह परम तत्त्त न वाहर दैन भीतर झओोरन 
ऊपर । वह परम तत्व तो आपके बविल्कुछ निकट, नहीं-नहीं आपके 
भीतर मौजूद है। आत्मचिन्तन और जात्मदशनसे वह दत्त मतु- 
भूत ओर अधिगत हो सकता है।” शह्लर्की निगृढ़ मर्मवाणी सुन 
साधु और भी आश्चर्यचकित हुए और सोचने छगे कि यद्द बालक तो 
वास्‍्तवमें बड़ा दी अछोकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान्‌ 
द्वारा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-खाधनके छिये संसारमें अवतीण 
हुआ दहै। इसके पश्चात्‌ साधुने शक्करके मस्तककों रुपशे फर आशी- 
वाद दिया मोर वहासे प्रस्थान किया । परन्तु शह्कुरने भी बहुत दूर 
तक उपसाप उनका अनुसरण किया। महात्मा जब मठमें पहुँच गये, 
तब शद्दुरने साधुके चरणोंमे बड़ी व्याकुलवासे छोट कर कहा,-- 
#महात्मन्‌, झनुप्रह करके मुझे शिष्य रूपमें महण कीजिये और 
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सेन्‍्यास-धर्ममे दीक्षित कर पारलौकिक जानन्द प्राप्त करनेके मार्ग पर 
आरूढ कीजिये !” तब साधुने ओर भी आश्चर्यान्बरित होकर कहा।-: 
५पमैं तुमको क्या शिक्षा दूं ? किस धमसें दीक्षित फू १ बहुत शीत्र 
तुम्हारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात्र करते 
हुए दृष्टियोचर होंगे /? खाधुकी वात सुन कर भी शह्भुर नीरस्व नहीं 
हुए और वार-वार व्याकुछ होकर प्रार्थना करने छगे फ्रि--/झुझ पर 
तो दया करनी ही होगी। में किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं 
छोड गा ।” शट्टूरकी बात सुन कर साधु विरक्त दो वोले,--/बत्स, 
मेरा पीछा करनेसे तुमको क्या छाम होगा ? तुमने तो सखय॑ कहा दे कि 
अमर तत्त्व अपने ही भीदर मोजूद है। तब वाह्य भाव धारण करके मेरे 
पीछे घूमनेसे क्या मिलेगा ?? साधुझों बात सुन कर शह्ढूर व्याकुलसे 
से होकर भूमि पर गिर पडे। तब साधुने विनम्र होकर कहा।-- 
८“बत्स, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्द्वारा दयस नहीं है। इसके 
अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई श्राता या कोहु- 
स्व्रिक ही हैं । तुम अपनी स्नेहमयी ज्ननीके एक मात्र अवल्स्प हो । 
जननीकी आज्ना ओर इच्छाके बिना तुम कोई सिद्धि-छास नहीं कर 
सकते । इसके सिवा--बत्स, संन्यास धम बड़ा कठिन धम है। मूलमें 
मातृकोप या माताका अनमिप्राय होनेसे संन्यास क्‍या सब तरहके 
घम-कम तक अस्मीभूत हो जाते है ॥” साथुकी बातसे शह्ढूर बढ़े मर्मा- 
हत हुए और भूमि पर एकाम्र मनसे बेठ कर वार-वार हृदयसे प्रशन 
करने छगे कि "में कोन हू ?--साधु तो वद्ासे चले गये और शब्दुरने 
चहीं मन्न दोकर “आत्मवोध' नामक अमूल्य प्रन्थकी रचना कर डाली । 
आत्मवोध' शह्लुरको कतियोंमे एक ज्ञानमय प्रन्ध समझा जाता है । 
इसके बाद शट्टूर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगीकी तरहसे 
चहीं बेठे रहे । उधर उनकी स्नेहमयी जननी और जात्मीय गण 


अलान्त अधीर और उत्कण्ठित होकर उनकी खोल करने छगे। 
अस्तमें गांव-गढी ओर नदी तट पर कहीं पता न छगा, तो उच्चध्वनि 
से शह्दूरका नाम डेकर पुकारने छगे । किन्तु घालक शह्लर आत्म- 
चिल्सनमें निम्न हुए वेठे थे, उन्हे मादा और भात्मीय गणोंको 
जआावांज तक न झुनाई दी । रात्रिके दूसरे प्रहरके व्यतीत हो जाने पर 
खोज-तलाश करते हुए मात्मीय गण वहां पहुंचे, जहां शब्गुर समाधिस्थ 
हुए बेठे थे। उनके आगमनसे शह्ठरकी समाधि भ्गञ हुई झोर चे 
उनको पकड़ कर घर ले गये । 
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बालक शह्टरका वेराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाम्रद 
होने लगा । थोड़े दिनोंफे वाद शेकरने संसारके प्रायः सभी फायोंका 
टागसा कर दिया ओर दिन-रात इसी चिल्तामें रहने छगे कि किसी 
प्रफारसे गृह-पर्त्याग करके सदाके लिये सस्बन्ध-विच्छिन्त हो सके 
तो ठीक हो | पुत्र शह्लुग्के इस प्रकारके वेराग्य-भावको देख कर स्नेह- 
मयी जननी बडी चिन्तित हुई। वे आत्मीयगणोंसे शझहुगकों संसारमें 
आसक्त फरनेके लिये परामर्ण करने लगीं। आत्मीय-वन्धुओंमेंसे 
किसीने कहा कि शह्टरकों सदा घरके काम-कौजमे छगा रखना 
चादिये--ओर समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें छीत किया जाय 
जिससे उसे विचार करनेका अवसर ही न प्राप्त हो । दूसरेने कद्दा कि 
डदरकमा विवाद यधाश्षीत्र होना चाहिये, झिससे कामिनी-काअ्वनके 
ब्यामोदम फँस कर अछुर क्षण भरके लिये भी विरक्‍त न हो सके। 
इसो प्रछारसे रिसीने कुछ कहा ओर किसीने छुछ । झुटुम्बियोंसे परा- 
मधझ पाकर शद्दए-जननी कामाश्षीदेवी छद्दुरको नाना प्रफारके झामोद 
प्रमोदामे झुछावा देऊर रखनेकी चेष्टा करने छगीं। साथ ही णीघा- 
विभीध्र विधाह-बन्धनमे जावद्ध रूरस्‍नेकी चिन्ता करने छगीं। इधर 
इक्कुर आत्मीय बन्यु-वान्धव हिनेपीगण शदुरके पास उठ-वैठ कर 
मत परियतन फरनेकी चेष्टा करने छगे । वे अनेक प्रकारके प्रढोभन 
दिया कर संसार सुर्सोफी साग्वचा दिखाते मोर कदते कि सृद्स्थ 


ही 


७ >> ऋण 4 


से अधिक आनन्द और सुख तो स्व॒गमें भी नहीं है। स्वर्गके देवता 
छोग भी इस संसारमें जन्म लेनेकें लिये तरसा करते हैं। आत्मीय- 
गण इसी प्रकारको बातें कहते ओर संसारसे महा उदासीन और 
विरक्‍्त शक्कुर उनकी बातोंको उपेक्षा की दृष्टिसे सुन जाते। परन्तु 
शझूरके हृदय पर किखीकी किसी बातका प्रभाव न पड़ता । वे अचछ, 
अटछ हिमालयकी तरह धीर और दृढ़ भावसे अपने गन्तवब्य-पथकी 
ओर त्ीरबताके साथ बढ़ने छगे | जो महापुरुष जगत्‌के कल्याणके 
लिये संसारमें अवतीण् होकर महान्‌ आत्म-त्याग करते है, वे सांसा- 
रिक सुख-दुःखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते । शिव-अवतार 
शह्कर तो पाप-परितप्त संसारका उद्धार करनेके लिये ही संसारमें जाये 
थे। जिन्हे संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्धम॑ और ज्ञानका 
प्रचार करना था, भछा वे केसे इन तुच्छ सुख-दु'खोमें लिप्त होते ९ 
स्मेहमयी जननी ओर आत्मीय वन्धुओंकी इस व्याकुछवाको देख कर 
चे बहुत ढुःखी होते ओर अपनेको पिव्जरवद्ध पक्षीके समान सम- 
झते। वे दिन-रात यद्दी चिन्ता करने छगे कि किस प्रकारसे संसारके 
इस कारावाससे मुक्त द्ोकर स्वाधीन जीवन व्यतोत किया ज्ञाय ९ 
किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकार शो दूर करके उसे महद्यामुक्तिके 
पथका दर्शन कराया जाय १ 
इस समय वबोद्ध-धमके प्रभावसे देशव्यापी वाह्म-बैराग्य और 
संन्‍्यासका विषम ज्वार-भाटासा आ रहा था। बाल-पृद्ध रप्नी-पुरुष 
इजारों और छाखोंकी संख्यामें सिक्षु क दो रहे थे । धम और बैराग्य 
का छीछानिकेतन भारतवप देश, आसमुद्र हिमालय पर्गन्त पैराग्या- 
श्रमी बौद्ध, अवग ओर भिक्षुकवर्गके संन्यास जान्‍्दोलनसे आलोड़ित 
हो रहा था। ऐसी दशामें शह्वरफे आत्मीयगणों एवं माताका शह्गग्को 
पिरक्‍त देख कर चब्चछ ओर चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 


शह्गुराचाय । बाय! ४० 


सआत्मीयगण शद्ूव्‌रको जितना द्वी अधिक सांसारिक वन्वर्नोंमें भावद्ध 
करनेकी चेष्टा फरते, शट्टुर उतना द्वी अधिक उनका छेदन करते जाते। 
किन्तु विना माताकी आज्ञा और अनुमतिके फोई सिद्धि सफल नहीं 
हो सकती, इस घातको सोच कर वे मद्दान ज्याकुल हो उठते । 
इसी प्रकारसे बहुतसा समय व्यतीत द्वो गया | शहर बराबर यह्‌ 
सोचते रहे कि इस संसार-वन्धनसे में फंसे मुक्त हो सकता हू । उचर 
उनकी माता और आत्मीयगण यह चेष्टा करते रहे कि किस तरह 
, शक्कुर्को किसी भी प्रकारसे हो--संसार-चन्धनमे अवश्य शीध्रातिश्ीघ्र 
आवद्ध किया जाय, जिससे वे फिर म्ुक्तिके लिये न तड़फडायें । इसी 
सयय एक घटना घटित हुई। छाद्दुर और उनकी माता एक दिन 
श्रामान्तरमें किस्ीके यहां गये थे। मागेमें नदी पड़नी थी | आते समय 
भी उनको नदी पार करनी थी। नदीमें थोड़ा-धोड़ा जल था। नाव 
की भावश्यकता नहीं थी। वे घुस गये, परन्तु जब वे वीचमें पहुंचे 
धो एकाएक पानीकी बहुत अधिक बाढ भा गयी । बाढ़के कारण माता 
ओर पुत्र डूबने छगे तो भगवानका नाम लेकर दोनों त्राहि-त्राहि करने 
छगे। इसी समय शह्टूरने देवादेश सुना कि यदि वे संसार द्याग कर 
संल्यास घारण करें--ओऔर माता भी सहपे अनुमति दे, तो नदोकी 
बाढ़से त्राण पा सकते है, नहीं तो भाज यहाँ डूब मरना द्वोगा ! 
शह्टरने संसार-त्यागके छिये इसे सुअचसर समझ कर मातासे विनम्र 
शब्दोंमें कहा,--“माता, सुझे देवादेश हुआ है कि में यहीं संसार- 
त्याग ओर संन्‍्यास ग्रहणकी प्रतिज्ञा करूं और तुम मुझे सहप भाज्ञा 
दो तो हम दोनों नदीमे डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डूब 
मरना होगा | बोलो माता, शीघ्र बोलो | और समय नहीं हैं। तुम 
मुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे 
साथ जल-समाधि लेनेको तेयार द्वो ? देखो, देखो ! माता, मेरे कण्ट 
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जक चल चढ़ा जाता है। सोचने-विचारनेफ़ा ओर समय नहीं दे । 
'ज्ञो छुछ कर्तव्य हो, क्षण भरमे निणय करो--नहीं तो अभी हाल ही 
इंस नदीमें दोनों डूबते हैं !” स्मेहमयी जननी एक तो बेसे दी पुत्र 
महित जहमें डूबने छग रही थी, दूसरे शक्कर द्वारा देवादेशकों सुन 
चर छण सरके लिये अचेतसी हो गई । उसके लिये दोनों ओर विपद्‌ 
थी । यदि पुत्रको सँल्यास-प्रहणकी अनुमति न प्रदान की जाय, तो 
क्षण भरमें दोनोंको यहीं नदीमें डूब मरना होगा | उधर जीवित पुत्रके 
सुख-सोभाग्यको न देखना--ओऔर संसार-त्यागकी आजा देना, माता 
के लिये बड़ी ही मर्मान्तक वेदनाका कारण था। 
स्नेहमयी माताका एक मात्र उपाय, एकमात्र अवलम्ब पुत्र शद्भूर 
ही था। पुत्रका विवाह करके घरमें पुत्र-यध्‌ आयेगी--वाछ-बच्चे होंगे 
शक्कर संसारमें रह कर माताको कितना झुख देगा, वहुतसी आशायें 
थीं, जो क्षण भर में दीप-शिखाकी भांति निर्वापित हो सद्े । माता 
व्याबुछ होकर सोचने छगी कि एकमात्र पुत्र, आशाघन श्ग्को 
सदाके लिये घरसे विदा कर्फे एकाकिनी में केसे घरमे ग्हगी ९ शहुर- 
जनती व्याकुल और अधीर होकर वश्चोंफी तरहसे उच्च-ध्वनिके साथ 
रोने छगी | उस हृदय विदीण हो रहा था । अच्तमें गेत्ती हुईं माता 
दिपद्‌ भखक सगवानफो पुकारने छगी । परन्तु उचर नदीका जल 
बरात्रर बढ़ रद्या था | जलमें अपनेफो ओर जननीको आाकण्ठ निमन्न 
देख--झहुए और भी ध्याकुछ होकर कातर-कण्ठसे बोले,--०माना, 
संन्यास भहण करने ढेनेमे सौर विल्म्थ मत क्‍रो। तुम देख नहीं 
बद्दी हो कि मेरा संन्यास स्वयं सगवानफा भी भमीधर है। इसी लिये 
यह देव दुर्घटना घटित हो गही है । भगवानकी इच्छाफे नुसार अब 
भी झुे संन्यास महण फरनेकी न्ुमति धदान फरो । मातेश्वरी, इस 
पिपदसे धचनेदा अब मोर फोई उपाय नहीं हैं। थदि छुमने और 


थोड़ासा बिछम्ब्र किया तो सवनाश अवश्यम्भावी है। शीघ्र अछुमति 
प्रदान करो--नहीं तो डूबनेमें अब और देरी नहीं है।” शह्कुरकी 
बात सुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि ओर स्तम्मित द्ोकर और 
भी मूछितसी हो गई। माताका कुछ भी उत्तर न सुन कर ओर नदी- 
प्रवादको और भी जोरसे बढ़ते देख कर श्र फिर बोले,--/मां, 
सव क्षण भरकी देरी करनेसे भी काम नहीं चढ्ेया । यदि मेरे प्रा्णों ५ 
का ओर जरा भी मोह हो, तो सुझे शीघ्र संन्यास अहण करनेकी भह्लु- 
* मति प्रदान करो !” शह्नुरकी इस अन्तिम बातको सुन कर स्नेह्मयी 
धुद्धिमती जननी विचारने छगी कि अब क्या कर्तव्य है ? दोनों ओर 
महाविपदू, घोर सह्ुट उपस्थित है। यदि पुन्नको संन्‍्यास-ग्रहणकी 
आज्ञा न दूं, तो क्षण भरमे दोनों माता-पुत्र जहमें डूबते हैँ--और 
यदि उसे संसार-त्याग ओर संन्यास-प्रहणकी जाज्ञा दू' तो में फिर 
संसारमे किसके आअयमे रहूंगी ? इसी समय श्र जलमग्न होने 
छत और निताल्त कातर हो बोले,--'मां, और विल्म्ब करना ज्यथ 
. है। मुझे या तो संन्यास-घर् महण करनेकी अनुमति दो और नहीं 
तो बस अन्तिम प्रणाम है। छो डूबता हूं ।? शट्ु॒स्की इस अन्तिम 
चेतावनीसे शरचिद्वसी होकर माताने कहा,--“अच्छा, भगवानकी 
इच्छा पूर्ण हो । मृत्युद्ी अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है । 
चत्स, में तुमझो आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्यास-धर्मको ग्रहण करो (” 
माताऊ़े इस प्रजार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भरमें देव-प्रभावसे 
चढ़ा हुआ जल उत्तर गया । दोनों माता-पुन्र नदीस निकछ कर सकु- 
शल् धर पहुंचे । 
पिव्जग्-बद्द पक्षी जैसे पिज्जरेसे निकल कर विशाल गगन- 
मण्डलम उड कर आनन्द प्राप्त करता है, ठीक वैसे हो चारूक शद्टूरका 
हृदय सासारिक बच्धनोंसे मुक्त होकर ज्ञानाोक रूपी गगनमण्डल्में 
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विहांर करने नगा | उदको विश्वास हो गया कि अब में संन्यास 
ग्रहण कर बहुत समय तक जप-तप और योग-साधन कर संसारका 
कल्याण-साधन कर सकंगा। उनको ऐसा प्रतीव होने छगा जैसे सुत 
देहमें ज्ञीवलका सच्चार हुआ हो | 
. ' घर पहुँच कर शद्धर मातासे विदा होनेकी तेयारी करने छरे। 
"उन्होंने आत्मीय जनोंको ब॒छा कर उनसे माताकी देख-भाल रखनेकी 
प्राथना की और कह्दा कि अबसे वे ही मेरी स्नेहमयी जननीके पुत्र 
हैं । बहुत अनुनय-विनय करने पर आल्मीयज्नन संस्मत हो गये। 
तब श्र भी निश्चिन्त हुए। किन्तु शहझ्डुर-जननी पुत्रफी विच्छेद- 
भावनाले निताल्त विहल हो उठी। विक्षिप्तोंकी भांति उद्ञ्जान्त 
होकर केवछ विलाप करने, छगी। स्नेहमय परम मातृभक्त पुत्रका 
प्रशान्त हृदय भी, जननीके करुण-कऋलदनको सुन कर विगलित हो 
उठा। उनके नेन्नोंज़े भी अविरलछ अश्वुपात होने छगा। 
माता कावर-कण्ठसे कहने छगी,--वित्स, तुम ग्ृह-ल्याग कर 
मुझे अकेली छोड़े जा रद्दे हो ! में अकेली केसे जीवन-यापन करूंगी ९ 
पुत्र, तुम ग्ृह-त्यागके विचारका परित्याग कर दो । में नियमित रूपसे 
शिव-साथना और भगवाबका स्मरण कर तुम्हारे ठुःख-तापको निवा- 
रण कर दूंगी। तुम किसी प्रकारकी विपदकी आशक्का मत करो और 
यदि तुम चले जाओगे तो यहां मैं किसके आश्रयमे रहूंगी ९, किसका 
अवल्म्बन कर शेष जीवन व्यतीव करूंगी २? 
माताकी बात सुन कर शह्दर कुछ देर तक मौन रहे, पीछे छातर- 
कण्ठ हो बोढे,--/मां, में भी इस वातको सोचता हूं. कि मेरे गृह- 
त्याग करने पर तुम्हारी खोज्-खबर कोन लेगा। तुम आश्रयहीन 
होकर केसे जीवन व्यतीत करोगी १९ इस बातको विचार कर, खर्य 
मेरा हृदय फठा जाता है । यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संस/र- 
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त्याग करने पर कोन तुमको सुखी करेगा ९ द्वाय भां ! ठुम्दारे इस 
पुत्रने किस बुरे क्षणमें तुम्दारे गम से जन्म लिया था, जो सदा तुमको 
दुःख ही देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका ! तुम्दारे 
गर्भसे मेंने यह मानव-देह पाया है ओर तुम्दारे स्नेहमय पालन-पोषण 
से ही में इतना बडा हुआ हूं | जननी तो स्वरगसे मी बढ़ कर दे। 
क्‍या कहूँ ? माता, भाग्य-विधान करने वाछा भगवान्‌ है। संसारकी 
सकल घटनायें उसीके संकेतके अनुसार धटित होती: हैँ। थहदी समझ 
कर माता, तुम मुझे विदा करो । जग विचार कर देखो खय॑ भगवान्‌ 
ने मुझे इस बन्यनमें डाला है। हमने देवताके निकट प्रतिज्षामें 
आवद्ध होकर उस महा सद्भुट्से उद्धार पाया है। इस समय हम यदि 
उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपद्‌ उपस्थित होगी, इसमें जरा 
भी सनन्‍्देद्द नहीं हैं। इस लिये देवाश्ा पाठनके अतिरिक्त अब ओर 
फोई उपाय नहीं है । माता, मुझे विदा करनेमें मअब ओर संकोच मत 
करे । क्योंकि देव-प्रतिक्षामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे 
भी मुक्त नहीं हो सकते | प्रतिशाकों भद्ध करनेकी हमारी सारी चेष्टायें 
व्यथ होंगी।” इस प्रकारसे शह्॒रने वियोगातुर मावाको अनेक प्रकार 
से समझाया घुझाया । माता मनमें सोचती थीं--कि देवाधिदेव महा- 
देवकी आरगधना कर में इस अमइलको टाक सकंगी और पुत्र 
साननन्‍्द घरमें रहेगा। परन्तु शद्दुरके वार-चार समझाने पर माता 
सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करनेसे पुत्र॒का अनिष्ट होगा। 
वे सोचने लगीं कि प्रतिज्ञा भद्ग दोनेसे किसी तरहसे भी महादेवको 
प्रसन्‍न न कर सकूंगी। ऐसा विपरीत काये करनेसे सभी जप-तप नष्ट 
ही जायगे। इस ढिये कुछ भो हो पुत्रको विदा कर देना द्वी ठीक है। 

इस प्रकारसे चहुत सोच-विचारके बाद श्लुरकी माताने रोते हुए 
भरये हुए स्व॒स्से कद्दा,--/बत्स गदर, तुम संन्यास अहण करनेके 
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- छिंये जाते हो--आओ ! किन्तु जानेसे पहले मुझले एक प्रतिज्ञा करते 
 ज्ञाओ ९! पुत्र शझ्टरने स्नेहमयी जननीके करुणकण्ठ विनिःख्त शहरों 
को सुन कर रोते हुए कहा,--/मां, आज्ञा करो, इस अधम सत्तान 
को किस प्रतिक्षपाशमें भावद्ध करना चाहती हो ९? उत्तरसे माताने 
कहा,--“वत्स, मालूम होता दै--सुम संन्यास घारण कर फिर कमी 
घर नहीं छोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे में किसी तरहसे भी अपने 
प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी । बेटा, तुम्हारे विच्छेद्से तो मे निम्धय 
ही झुत्युके मुंहमें पतित हूंगी । इस लिये तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा 
करके बिदा हो ।?--तब शह्ुरने कद्ा,--कद्दी माता, क्‍या आश्ना 
है ९? तब आंसू पॉछ कर माताने कह्,--/पुत्र, वर्षमें एक वार यहां 
आकर मुझे दुशन देना होगा । वर्षमें एक वार तुम्हारे सुखकों देख 
हेनेसे ही मुझे बहुत थैय प्राप्त होगा । नहीं तो तुम्दारे विच्छेद ओर 
अद्शनसे मैं प्राण न रख सकूंगी ।” । 
माताकी बात सुन कर शहूर नोरव रह गये। माताक्ी बातका 
सहसा उत्तर न दे सके | वे सोचने छगे कि संस्यास ग्रहण करने पर 
फिर छौट कर जाना तो असस्क्षव और धघम-विरुद्ध है। परन्तु यदि 
अननीकी इस अन्तिम बातको स्वीकार न किया गया, तो लिश्षय ही 
बह अधिक दिन वक जोवन घारण न कर सकेगी । ऐसी जवस्थासें 
फिर उपाय क्या है १ अन्तमें मातृ-भक्त पुत्र शझ्धरने मातृ-आज्ञाक्रो 
' ही शिरोधाय किया। वर्षमें एक वार आकर मातृ-दुर्शन कहूंगा-- 
शहुरने जननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की । " 
अब घर छोड़नेका समय उपस्थित हुआ । माता और पुत्र दोनों 
का स्नेह-समुद्र उमड पड़ा । बहुत चेष्टा ओर प्रयन्न करके शह्डरने 
अपलेको सस्भाका | अन्तमें माताके चरणेमें साष्टाह्न प्रणाम कर शट्टर 
घरसे बाहर हुए | मात्र भूमि पर छोट-छोट कर रोने छगी। आत्मीय 
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स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए धाहुरफो करुण दृष्टिसे 
देखने छगे । जब तक शह्टर उनको इृष्टिसे ओोझल न हो गये, तत्र तक 
चराबर देखते रहे । इसके बाद रोती हुई शह्दुग-जननीफों नाना प्रकार 
से सान्त्वना देने छगे | 


कुब-पारज्डुद 
आज कब 3 अ आीं 
संन्यास और अध्ययन [ 
नजज-+-औध+---- 
पहले परिच्छेदमें हम उस समयकी भारतकी स्थितिके सस्बन्धमें 
उल्केख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयझ्कर घम्म-विप्लब हो 
रहा था। घाममार्गी और बोद्धोंने समस्त देशमें धार्मिक ऋतन्ति 
उत्पत्त कर दी थी । सत्य-सनातन-वेदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त 
होता जा रहा था। प्रायः सभी विद्वान्‌, राजा, प्रजाने बौद्ध धर्में दीक्षित 
होकर वैदिक धर्म को ठुकरा दिया था। केवछ कहीं-कहीं वेद्क-धर्म 
का दीया टिमिटिमा रहा था; जिसकी छीण आलोकराशिसे शह्ुसने 
भयदूर अप्नि प्रज्वलित फर वोद्ध-धर्मको ध्यंस किया और उसके 
स्थानमें पुन; बेदिक धमकी प्रतिष्ठा की । 
जिस समयकी हम बात हम लिख रहे हैं, उस समय बोद्ध-धर्म 

अपने उच्च सिद्धान्तोंते पद्ित होकर कदाचार और व्यमिचारक 
[आश्रय-स्थल हो रहा था। महात्मा बुद्धने जिस महदात्याग धर्मबे 
महात्म्यकी घोषणा फर महामुक्ति ओर महानिर्वाण-तत्त्वका प्रचाः 
किया था, उसके मतासुयायी पथ-अष्ट कदाचारी होकर नाना दलेंर 
विभक्त दो रहे थे । बुद्ध घर्मके नेता और रक्षकगण बिशुद्ध धर्मर 
पविन्न भावको त्याग फर निष्ठर होते जाते थे। अष्टमागे साफ 
प्रभृति बोह धम्के साधन-मन्त्र चिस्मृत हो रहे थे। परस्परमें दीन 
यान, मध्ययान आदि अनेक सस्यदायोद्ी मित्ति स्थापन कर बोर 
एक दूसरेको छोटा बड़ा बता रहे थे । त्याग, अदिसा, जीव मान्न पर 
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दया और विश्व-संसारके प्रति प्रेम प्रभृतिः बौद्ध धर्मके मूलमन्त्रको 
भुला कर, बाह्याउम्बर और वाह्म आचार विचारोंमें आसक्त हो उठें 
थे । स्थान-स्थान पर बौद्ध-मठ स्थापित कर ओर अनेक मिक्षुक 
सिक्कुकी गण समवेत होकर वज्ञालके आधुनिक--'निड़ा-नेड़ी' के 
दर्लोंकी तरहसे काम-रागके भाजन ओर इन्द्रिय-भोगोंके हेय ओर 
घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर रहे थे । ठीक 
इसी समय कुम्रारिल भट्ट, मण्डन मिश्र और गोड़ पादाचाये प्रश्नति 
बेदिक धर्मके प्रतिभाशाली मनस्व्रीगण हिन्दू धमेफकी ध्वज्ा धारण कर 
प्रबल पेगसे समुत्यित हो उठे | इनके वज्यक्तित्वके प्रभाव ध्वोर प्रति- 
योगिता एवं बौद्धघरमके नेताओंकी कद्ाचार-परायणताके कारण 
बौद्ध धरम संकुचित और हतप्रभ होने छगा । निरीश्वरवादी बौद्ध धर्म 
के प्रति उपेक्षा प्रकट कर अनेक विद्दानू और चुद्धिमान चिशुद्ध प्रह्म- 
ज्ञान उथा ब्रह्मानुभूतिकी प्राप्तिके लिये व्याकुछ-प्राण होकर तत्त्व अनु- 
सन्धान कर रहे थे। वेदान्त घ्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत 
विश्ुद्ध चिदानन्दमय ्रह्म-संस्थितिको एक मात्र सत्य घर्म समझ कर 
छोग प्रहण कर रहे थे । 

इस समय दक्षिणके अनेक स्थानोंमे वेदिकर्थामियोंके प्रचार- 
केन्द्र स्थापित हो गये थे । इन्हीं केन्द्रोंसे तेयार होकर अनेक प्रतिभा- 
शाल्ली पण्डित मोर त्यागी महांत्मागण बेदान्तिक शिक्षा द्वारा वैदिक 
हिन्दू धमका प्रचार कर रहे थे। अद्वेतवाद, देतवाद भौर विशिष्टा- 
अद्ठ तवाद प्रभृति नाना भावों और अड्डॉमें वेदान्तिक धर्म-प्रचार 
होकर वैदिक धर्मका पुनरुद्वार हो रहा था। इन उमस्त वेदान्तदी 
शाखा-प्रशाखाओंमे विशिष्टाइतवादने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था । 
समग्र भारतकी भपेक्षा दक्षिणमें विश्युद्धाहेतयादका अधिक प्रचार 
ओर प्रसार हुआ था । विशुद्धाह तवादकी दक्षिणमे प्राण-धतिष्ठा करने 
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' बाड़े आचाय गोविन्दपाद नामके महा 'प्रतिमोशाली त्यागी विद्वान 
' महात्मा थे। ये महात्मा बौद्ध धमके भीषण-द्रोही, आचाये गोड़पादके 
प्रधान शिष्य थे । मामना कुमारिल भट्टकी दरहसे इन्होंने भी कदा- 
चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके छिये आजस्म काम किया था। 
आचार्य गोविल्दपाद भी गुरुका पदानुसरण कर बरावर बोद्ध धर्मेके 
ध्व॑समें को थे। 
परल्तु वौद्धोंके भयद्वुर प्रतिपक्षी होकर भी आचार्य गोविन्दुपाद 
ने कभी बौद्धोंकों पीड़ित नहीं किया था। साधु, महात्मा और पण्डित 
समझ कर समाजमें उनका आदर किया जाता था। आचार्य गोविल्दु- 
पाद अपने अदभुत द्याग ओर सञनता तथा प्रगाढ़ विद्वचाके कारण 
समस्त देशमें प्रद्याव हो रहे थे। क्योंकि इन्हींकी शिक्षाके कारण 
शहर जैसे अनेक पण्डित गण कार्यक्षेत्रमें अबतीण हुए थे । इसीलिये 
अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिषात करके शिष्य होनेकी 
मिक्षा मांगते थे । उनसे अनेक छात्र पढ़ते ओर यथाथ व्युत्पचि छाम 
कर कार्यक्षेत्रमें जबदीण होते । इससे समस्त देदामें उनकी ' बहुत 
ख्याति हो गई थी | 
आया गोविन्दपादके यश-सौरमसे आकृष्ट होकर--झक्कर भी 
उनका विष्यस्त प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। 
आचार्य योविंद्पादका यह नियम था--कि थे बिना परीक्षा लिये 
किसीफो शिष्य नहीं बनाते थे। वे उसकी विह्न्वा, प्रतिभा, कुछ और 
आजचाए-विचार समोके सस्वन्धमे छान-चीन करते थे | इन सब विषयों 
: में सन्‍्दोष प्राप्त हो जाने पर द्वी वे किसीको शिष्य वनाते थे। शह्रने 
भी गोविन्दुपादकी सेवामें उपस्थित होकर दिध्यक्त्के लिये प्राथना 
की | इन्होंने एक चार शहब्बरका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया। 
शुरफी असाधारण प्रतिसा-एस्प्न मूतिको देख कर भाचाग्रे चिमुग्ध 


शुद्भुराचाय । ज- 
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हो गये | वे मद ही मन सोचने छगे कि इस बालकके तेज्ञोमय मुख- 
मण्डल और नेत्रोंसे जसामान्य ज्योति प्रकट हो रही है । इससे यह 
साक्षारण बालक तो प्रतीत नहीं होता | बालक निश्चय ही कोई देवी- 
शक्ति सम्पन्न है। इसमें अवश्य ही मद्गापुरुष होनेका वीज निहित दें, 
जो कल विकसित द्दोकर संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पल्त 
करेगा । इस प्रदारसे विचार कर आचाय गोविन्दपादने पहले शह्कुरका 
नाम-धाम पूछा, फिर आदरके साथ पासमें बेठनेकी अनुमति प्रदान 
फो। आचायके पास बैठी हुई शिष्यमण्डली भी बारूक शझ्ठ॒ग्को 
आपाद-मस्तक देख कर कुछ चकित एवं विस्मित हुईं। नीतिमें कद्दा 
है कि मनुष्यकी वाह्मय आकृति-प्रकृतिको देख कर ह्वी उसके हृदयको 
पहचाना जा सकता है । जो दयाछु द्योता है उसकी मूर्तिमें दुया- 
दाक्षिण्यका भाव झलका करता है ओर जो बुद्धिमान होता है, उसके 
मस्तक पर प्रतिभाका भाव स्पष्ट प्रकड होता है। इसी प्रकारसे भक्तमे 
भक्ति साव और निर्देयकी आक्ृतिसें कठोर-कर्फश भाव, निबोधके 
आकारमें जड़ भाव ओर भक्ति हीनमें बेषयिक भाव रुपष्ट प्रकट होता 
है। जेसे अभ्रशिखा वस्त्रोंमें जागत्त होकर फूट पड़ती है, उसी प्रकार 
से प्रतिभा भी लाख छिपाने पर स्व प्रकट हो जाती दै । शह्करकी 
प्रतिमा छिपी रहने वाली नहीं थी । शद्गुरकी स्निग्य रूप-छटा ओर 
प्रशस्त लछाटको स्वयं आचाय गोविन्दपाद मौर उनके शिष्य गण 
अवाक इृष्टिसे देख रहे थे । 

थोड़ी देरके बाद आचाये गोविन्दपादने शह्ठुस्से उनकी शिक्षाफे 
सम्वन्धमें प्रन किये। किन्तु प्रइन करते-करते वे जटिल दश्शेन-शास्त्र 
तक जा पहुंचे । किन्तु बालक शद्धरने उनके प्रश्नोंके उत्तर ऐसे सुन्दर 
झोौर विशद्‌ भावसे आलोचनात्मक ढड़से दिये कि बेटी 
हुईं शिष्यमण्डली जात्म-विप्तत सी हो गई । वास्ववमे शक्कुरके सभी 


५१ हु परिच्छेद । _ 
कार्य अद्भुत और अमानुषिक थे । घरमें शक्लरकी जिस समय शिक्षा 
आरम्भ हुई थी, उस समय उन्होंने वर्ण-परिचयमें ही अमानुषिक 
भावोंका परिचय दिया था | खर ओर ज्यव्जनोंका एक वार ज्यारण 
मात्र सुन कर द्वी बालक शह्डरने लिखना, वोना ओर उच्चारण करना 
सीख लिया था । उस समय इस भदू्‌ झुत व्यापारको देख कर सभी 
लोग चकित हुए थे । मन ही मनमें शह्ू|ंस्फको किसी देवताका अवतार 
पमझ कर मद्दाव्‌ शद्धाकी दृष्टिसे देखने छगे थे--ओर शद्गूरकी दीर्घ 
भायुके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी शंकारयें करने छगे थे। उसी.समय 
शझ्ठने व्याकरण, अभिधान, स्तृति आदिके अतिरिक्त दशनोंको भी 
पढ़ डाछा था | इसी लिये मा दाशनिक प्रश्न उठने पर शह्भुरकी 
बाल-मूर्तिने उनका समाधान कर सबको चकित एवं स्तम्भित 
कर दिया | 
- इसके बाद आचाये गोविन्दपादने श्कूरके ज्ञान ओर बुद्धिसे 
सन्‍्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शाह्वर भी 
उनके आश्रममें रह कर वेद, वेडाड, दर्शन मोर स्थ्ति आदि शाद््ों 
का सम्यक्‌ रूपसे अध्ययन करने छगे । प्राय. सभी शास्त्रोंमे शहर 
की अदभुत गति देख कर आचाये शोविन्द्पादके आननन्‍्दकी परि- 
सीमा न रही | दर्रान शॉस्त्रके जटिल प्रशनोंको समाधित करते देख 
उनके सहपाठी ओर अन्‍्यान्य अध्यापक बन्द भी चमत्कृत होने 
छगे । वाहस्के देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान्‌ पण्डिव ओर साधु 
महात्मा गण आचार्य गोविन्द्पादसे शास्त्राथ अथवा तर्क-बितर्क 
करने आते, तो आचार्य, शद्दरकी उनके प्रश्नोंका समाधान करनेकी 
जाज्ञा देते । शद्टूर युक्ति ओर वर्कसे क्षण भरमें उनको पराजित कर 
देते। परन्तु इस शास्त्रचर्चामें सदा नम्नता ओर सदाशयताका ही 
भाव रहता। उत्तेजता और कोप तथा घृणाका भाव तकन व्यक्त 


शद्दराचाये । 


होता | इसले समागत विद्वान, भी परम प्रसन्‍त होते झोर जाचाये 
गोविन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य शिष्यफो पार अपनेको मद्दा गोग्वा- 
न्वित समझते । 

आचाय गोषिन्दपादके शिक्षागुरु थे--सुविस्यात पण्डितप्रवर 
गोड़पाद । वीच-तीचमे आकर वे दिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका 
निरीक्षण फरते ओर छात्रोंके पठन-पाठनका भी पयविक्षण करते। 
वे भी शब्दुरके अदूभुत्त ज्ञान-गाम्भीय एवं प्रखर प्रतिभाकों देख कर 
विमुध्ध हो गये । हम पहले कह घुके हैँ कि आचाय गोड़पाद फदा- 
चार-परायण बोद्ध सम्प्रदायके भीपण प्रतिपक्षी थे। कैसे इस निरी- 
इबरादी धर्मका ध्य॑स करके भारतमे बेदिक धमकी आससुद्र द्विमा- 
छप पयन्त पुन. प्राणप्रतिष्ठा हो सकती है, इसके लिए वे सपा फोई ने 
कोई उपाय सोचा करते थे | उन्हें सदा यह भान हुआ करता था कि 
शीघ्र द्वी देशमं किसी महापुरुपषका जन्म होने वाला है, जो इस निरी- 
इबखादी धर्को देशले मिटा देगा। आज एकाएक अपने रिष्यके 
जाश्रममें शद्दुस्फे असाधारण पाण्डित्य, अद्सुत प्रतिभा, अलौकिक 
ज्ञान-गाम्भीय और कुशाम्र तीत्र चुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित 
हुए । थे मन द्वी मनमें सोचने छमे कि यही बालक उपयुक्त दे । इसे 
उपयुक्त रूपसे तैयार किया जाय, तो यह भवश्य हमारे उद्देश्यफो 
सिद्ध करेगा ओर नारितक बोद्ध धर्मका मूछोच्छेद कर देगा । 

इस प्रकारसे सोचते हुए महात्मा गोड़पादने शिष्य गोविन्दुपाद 
से कह्ा,--/देख गोविन्द, तुम्दारा यह जिष्य श्र साधारण बालक 
नहीं है। मेंने आज जो इसके दिव्य-श्ञान और प्रखर-प्रतिभाको 
देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि निकट-भविष्यमे इसके 
द्वारा शीघ्र ही देशकों कोई महान्‌ कार्य सिद्ध होने वाला है। इसके 
सभी छक्षण विचित्र है। महापुरुष होमेफे सभी लक्षण तुम्हारे इस 
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शिष्यमें मौजूद दे । मेरे मनमें यह भावना उठतो है कि इसी बालक 
द्वारा हमारे उद्दे श्यकी सिद्धि होगी ! बल्कि में तो दृढ़ताफे साथ कहता 
हूँ कि इस वालक शक्कर द्वारा दी नास्विक बोद्ध-धर्मका उच्छेद होगा । 
इस लिये तुम इसे अभीसे विश्युद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी भारम्भन 
करो, जिससे शीघ्र ही इस हारा कार्य सम्पल्न हो। गोविन्द, तुम 
इस बातकी चेष्टा करो कि इसके हृदयमें शुद्ध सनावन वैदिक धर्मके 
छिये अपार अद्वा उत्पन्न हो और नास्तिक बोद्ध घर्मके लिये ग्लानि 
उत्पन्त हो जाय 7? उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,--“गुरुदेव, इसके 
लिये आपको चिन्ता नहीं करनी होगी। शह्गभर वो बाल्यकालसे ही 
सनातन घमके प्रति आस्थावाव ओर कुघमों के प्रति ह्वेषभावापन्‍्न 
है। बौद्ध धमसे तो इसे बहुत ही घृणा है । थोड़ी देर तक लक्ष्य करने 
से ही आप इस बातको जान जांयगे । इसके साथ धर्मके सम्बन्धमे 
आलोचना करनेसे ही यद जाना जा सकता है। धर्मके सम्बन्धमें 
जआालोचना करते समय इसकी भाव-भद्धिकों देखनेसे समझमें आ 
जाता दे कि कुघमो' ओर विश्लेष कर बोद्ध धर्मके प्रति शक्कुर्की घृणा 
केसी दे । शह्रकी उस समय क्री भाव-भक्षिको देख कर तो यही 
प्रतीत द्ोता है कि यह इसी कामके छिये संसारमें आविभेत हुआ 
है। में तो समझना हूं कि इस विपयमें हम छोगोंको विल्कुछ चिन्तित 
होनेकी आवश्यकदा नहीं है ।” 
इस प्रकारले गु६ गोड़पाद शिष्य गोविल्दपादुकी समझा-बुझा कर 
विदा हुए । आचार्य गोविन्द॒पाद बालक शब्डरकों ओर भी विशेष 
रूपसे पढ़ाने छगे | इस समय शद्गुरकी अवस्था १६-१७ वषेके भीतर 
ही थी। शह्कुरकी संन्यास ग्रहण करनेकी उत्कर इच्छा थी ओर वे 
वाल्यावस्थासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय जाचार्ण 
गोविन्द॒पाद स्वामीने शह्ुुरको उपयुक्त पात्र और श्रेष्ठ ब्राह्मण छुछ- 


सम्भूत समझ कर संन्यास-घममें दीक्षित किया। शक्कुरका नाम 
शल्लराचार्य रखा गया । आजसे वालक शाह्कुर शहद्दुराचौर्णके नामसे 
विख्यात हुआ । 
आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शद्दराचार्यको गुरु गोविन्दपाद 
ने स्नातऊक्री पढवी प्रदान को और वैदिक धर्मके प्रचार ओर बोद्ध- 
धमेफे ४व्व॑ंसफी आज्ञा दी । शट्टूराचार्यने गुरुको साष्टाज्ञ प्रणाम कर 
आश्रमसे प्रस्थान किया । 
गुरुके आश्रमसे प्रस्थान कर शह्लुराचार्गने द्ग्विजयका सद्कुहृप 
किया और देझमें वेदिकथर्मका प्रचार करते हुए विचरण करने लगे | 
वे विद्या ओर ज्ञानमें जेसे सुपण्डित थे, साघधुता और सदाशयतामें 
भी बेसे ही सज्जन थे | सुतरा शीघ्र ही शझ॒राचार्यकी गुण-गरिमाकी 
'वारों ओर प्रर्याति होने लगी । परम पूज्य मद्दात्माके रूपमें सभ जगदद 
उनका जादुर होने लगा। वे नाना स्थानोंसें जाकर अपनी ज्ञान- 
गरिमाका विश परिचय देने छगे। वेदान्तमे विशुद्ध अद्वेतवाद ही 
उनके धर्म-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एफमान्र सचिदानन्द 
श्रह्म ही सत्य है, तदच्यतीत-आओर सब मिथ्या माया है, वे इसी 
तत्वका प्रचार करने छगें। उस समयके वबोद्धोंके निरीश्वख्ादके 
निर्वाण चत्त और अपरापर दार्शनिक धमेके घृन्यवादका समस्त 
देशमे प्रचार हो रहा था । यद्यपि गोड़पाद ओर कुमारिल भट्ट आदि 
मनीपी पण्डित गणोंके प्रचार-कार्यससे सकछ नास्तिक शुष्पक्षान धर्म- 
हीन श्रम और संऊुचिद हो गये थे; तथापि देशके घनी दुर्धि सभी 
पर नास्विक धर्मका प्रभाव था। किन्तु शह्लगवार्यके वैदिक धर्मके 
उहू-निनादसे भारतकी चारों दिशाये' मुखरित हो उठीं। नास्विक 
घोद्ध धर्मका संद्ार होना आरम्भ दो गया। वौद्धों, वामियोंके कदा- 
खारकी कद्वानियां जो धमके रूपमें प्रचारित की गई थीं, निस्सार-- 
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धुछ 40-9०» कई 
देश-समाज संद्वारकारिणी समझी जाकर स्वेसाधारणके सम्मुख उप- 
स्थित होने छगीं। कदचारी बोद्धों ओर पापिष्ट वामियोंके दुराचरण 

का नग्न चित्र शब्दुर-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये वैदिक धमेके दर्षण 

में स्पष्ट झलकने छगा। झुण्डके हुण्ड नर-नारो, बालक-बृद्ध, नास्तिक 
बौद्ध धम और पापिष्ट चाममागकों छोड़ कर वेद्किधमकी दारणमें 
झाने लगे । 


पच्छक-फरिच्छेत-॥ 
बिकनी पिरसरक्‍+:%- 
बालक्क शांकरकी तेजस्विता । 
नी 0 43आिलन--- 

गुरु गोविन्दपादके आश्रमसे प्रस्थान करके शक्कर स्वाभीने जो 
कार्य किये उनका उल्लेख फरनेसे पहले, शह्गुरके बाल्यावस्थामें 
किये हुए कुछ अमानुषिक कार्या'का उल्लेख इस परिच्छेदमे किया 
जाता है| 

' श्स्‍लर जिस समय शुरु गोविल्दपादके आश्रममें विद्याप्ययन करते 
थे, उस समयक्री प्रथाफे अनुसार प्रह्मचारी मार्मोमें सिन्लाके लिये 
जाया करते थे | एक दिन शझ्टुर सदाफे अनुसार एक पाममें पहुंचे । 
म्राममें अनेक जातियोंकि आदमी रहते थे | न्राह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र आदि सभीका वास था। शहूुरका यह स्पभाव था कि बे 
प्रायः दरिद्रोंके यदां ही सिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी 
कि विगाल भट्टाल्काओं वाले धनिक, सदाचारी धर्मपरायण नहीं हैं 
तथा न्याय ओर परिश्रमसे धन उपाअन नहीं करते। उनके घनोपा- 
जनमें पाप ओर झल्यायका मंद अधिक है । उन छोगोंका पन्‍्न 
खानेसे बुद्धि तामसिक हो जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो जायगी। 
इस घारणाके भनुप्तार वे सदा गृहस्थोंके यहा ही जाकर भिक्षा मागते 
थे ओर जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े सन्‍्तोप ओर प्रसन्‍्नताके 
साथ प्रहण करते थे । उस दिन भी वे एक दरिद्र प्राक्षणके घर 
भिक्षार्ग पहुंचे । वह गृदस्थ प्राह्मण स्वयं भी भिक्षाइत्ति कर जीवन- 
निर्दाद्‌ करता था । उस समय बह भिक्षाके लिये ही बाहर आ्ामास्तरों 


है 


में गया हुआ था । घरमे फेदल उसकी त्राक्षणी बेठी घरका कास- 
काज फर रही थी | इसी समय शहुग्ने 'मिक्षां देहि! कंद कर घरकों 
भाहिकिनको पुकारा | गृह्दिणीने भी दूरसे वालक-श्रद्मचारी शाद्ृग्कों 
देखा और गसके देवोपम प्रशस्त छछाट एवं प्रह्मण्यताको देख कर 
मुख्य हो गई। भक्ति पूवेछ अभिवादन कर बेठनेफे छिये आसन देने 
छगी। परन्तु शक्कूने कहा,--“माता, से तो श्रह्मचारी-विद्यार्थी हू । 
मिक्षाक्रे लिये जाया हू। बेठनेफी जरूरत नहीं है। केवल मुट्ठी भर 
मिक्षा लेऋर चला ज्ञाऊंगा | दया करके सिक्षा प्रदान कोजिये (? बढ 
बालक शाद्बुरकी बीणा-विनिन्दित बाणीको सुनकर विचलित हो गयी। 
एक तो बालऊ शह्दुस्की रूप-छटा ओर फिर सुन्दर वदन-विनिरूठ्ठत 
मधुर वाक्यावलिको सुन कर उसे स्वग-सुखसा अनुभव होने छया। 
चह जितना ही अधिक इस घाल्न्रह्मदारीको देखती,--उसे उतना ही 
अआअदूसुत-अपूव एवं अनिवचनीय आनन्द अनुभव ट्वोता। परन्तु एक 
तो निताल्त दग्द्रि पतिकी पत्नी, जिसके घरमें मिक्षामे देनेके लिये मुट्ठी 
भर अन्न तक नहीं, दुसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! क्‍या करना 
चाहिये,--सो वह कुछ सी स्थिर न कर सकी। किंफतेंब्यविमूढ 
नीग्व होकर वह केवछ भूमिकी ओर देखने छगी। शब्दरने दरिद्र 
प्राह्मगीकी असमर्थताको देख कर कहां,--“नहीं मां, नहीं--चिन्ठा 
मत करो। मेंने समझ छिया दै कि आज मिक्षामे देमेको कुछ नहीं 
है। कोई चिस्ता नहीं दै--फिर कप्ती सही। दरिद्र होकर भी तुम 
हृदय रखती हो--यह्‌ क्‍या कुछ कम सम्पदु है । धन न होने पर भी 
तुम परम घनवती हो |” 
शद्धरकी वात सुन कर रमणी बोली,--“बत्स, में ओर क्‍या 
कहूँ, वारतवमे ही हम छोग नितान्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी खयय॑ 
'मिक्षा करके किसी प्रकारसे गृहस्थी चलाते हैं | धमं-अनुशीरकत और 


घरम-अजैन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्दे इस है। इसलिये वे मिक्षा 
में मिली साधारण सामप्री से ही सन्तुष्ट रदेते है । बहुत॒से ऐसे छोग 
भी हैं, मिन्दोंने मिश्ञाकों अपनी घृत्ति बना छिया है वे लोग रात- 
हिन छछ-कपट और साधुवेश धारण कर मिक्षा मांगते दैं---ओर उससे 
वडो-बडी सम्पत्ति खडी करते हैं। दिन भर काककी तरदसे भ्रमण 
करना ही उनका काम दै। किन्तु मेरे पतिदेव इस प्रकार्के आचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते है । मिक्षासे धन संग्रह करना 
उनका उद्देश्य नहीं, है। जो मिल गया, उससे परितुष्ट होकर शास्र 
अनुशीलन करना ओर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम 
है। संसारके धन-दौलतका उन्हें जग भी लालच नहीं है। वे स्वमा- 
बत. हो संसारसे विरक्त और घर्मपरायण हैं ।” 

प्राह्ममगीकी बात सुन कर शहर बोढे,--/माता, में यही समझ 
कर तुम्दारे घर सिक्षा मांगने आया था। जो छोग परिश्रम करके 
धन सच्चय करते ओर उसका सद्व्यय करते हैं, वही सदगृहस्थ हैं । 
जो छोग अपने वड़प्पन ओर असरुद्दायों पर अपना बोझ छादनेके 
लिये भथ सश्चय करते है, उनका चह घन और उससे उत्पल्त किया 
हुआ अस्न विष्टाके समान अपवित्र है। बेसा धन मनुष्यको पशु बना 
देता है। शास्त्रोंमें छिखा है कि गृहस्थाअ्रमकी रक्षा ओर बाल-बच्चोंके 
भरण-पोषगछे लिप्रे ही अथेकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना यत्सा- 
मान्य धनके ग्रृहस्थ शी रक्षा नहीं हो सफती। छोकस्थिति और समाज- 
स्थितिकी रक्षाके लिये मृहस्थाश्रमकी रक्षाका प्रयोजन दै। शाज्तोमें 
गृहस्थाअमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया दै। क्योंकि और सभी 
आश्रमोंमें रहने वाले केवल गृहस्थाअरमोंके आश्रय और साहाय्यसे 
दी रक्षित द्वोते हैं। इसलिये प्रत्येक भ्ृहस्थका अर्थ उपाञेन करना 
,कतेव्य है । परल्तु उस जथफा सदव्यय ही होना चाहिये। उस घर्थसे 


५९, 


' देव/पितरोंका आद्ध ' और अतिथियोंका सत्कार ठथा समाजका 
कल्याण होना चाहिये। उस अथसे छोक-समाजका अमड्जछ करना, 
दरिद्रोंकी सताना करतैब्य नहीं दै। ग्रहस्थोंका करेव्य है कि उपयुक्त 
पात्नोंकों दान दें। साधुओं-अ्यचारियोंक्रो मिक्षा देकर उनका सत्कार 
करना चाहिये और समझना चाहिये कि उनकी पद्धुछिसे हमारा घर 
पवित्र हो गया। क्योंकि वे ही संसार और देशका उद्धार करते हैं (”, 
इस प्रकारसे उपदेश देकर शड्डूर 5 कर चलने छग । शहृग्फो प्रस्थान 
... रे देख फर गृहिणी वोली,--“बत्स, तुमको क्‍या सिक्षा दूं, छुछ 
समझमें नहीं आता । तुम प्रह्मचारी हो --भिक्षाफे छिये एक गृहस्थके 
घर पर आये द्ो--तुमको खाछी हाथ छोटाना भी उचित नहीं है । 
प्रह्मचारी-संज्यासी साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हमारे पूज्य परित्नाता 
हैं। किन्तु खेद है कि हम छोग वड़े दरिद्र हैं । में पहले ही कह इुकी 
हूँ कि मेरे स्वामी स्वयं मिक्षा मांग कर गृहस्थों चछाते हैं । इस समय 
भी दे सिक्षाके लिये ही भामान्तरोंमें गये हैं--ओर जाते होंगे, तब 
तक तुम ठहरो--जो कुछ मिक्षामे छायेंगे, उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको 
भी देकर अपना कतेव्य पालन कहंगी ?? गृहिणीकी बात सुनकर 
श्र बोले,--'ता माता, मुझे ओर अधिक काछ तक ठहरनेका समय 
नहीं है । कूड़ा-ककंट मिक्के चावछोंकी एक मुद्दी होनेसे भी तुम्द्वारा 
कर्तव्य पाठन दो जायगा। क्योंकि भिक्षुकका ग्रहस्थके लिये खाली 
हाथ छोटाना भी गृहस्थके छिये अकल्याणकर है। छुछ भी न हो तो 
सुझ्ते एक पात्र भर कर जछ या फल द्वी दे दो, उसीसे 'सुम्दारे गृहसुथा- 
अमका कतेव्य पूरा हो जायगा। तुम मेरी मातृयस्थानीया हो -जो 
दोगी, में उससे परम सन्तुए्ठ होकर चला ज्ञाऊँगा ।? 
शक्कुरकी मधुर वाणी सुच कर गृहिणी परम समन्‍्तुष्ट हुई और घर , 

में जाकर एफ हरीतफी छे भाई और शहूरकी शोडीमें डाल दी। 


छ्ुर इसीसे सन्तुष्ट दो मझ्छ-कामना करते हुए बहांसे चल पढ़े और 
जाते हुए माशीर्वाद दे गये फि फमला-लक्ष्मी तुम्दारे दारिद्रय-ढुःख 
को दूर फरेगी | 
शहर जिस दरिद्रके घरसे तिकल कर बाहर हो रद्दे थे, ठीक उसके 
सामने ही एक बृहद-भवन धा। उसमें एक अल्यन्व धन सम्पन्न र्मणी 
निवास करती थी । जिस समय अद्गुर उस दग्द्रिके धरते बादर दो रहे 
थे, उस समय वह घनवती रमणी, मणि-माणिक्योंसे संयुक्त अल्ट्ागें 
से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर बैठी भिक्षुकोंको जर्थ-प्रदान 
कर रही थी । सामनेसे जाते हुए शह्लरके अलोकिक समुज्वछ रूप- 
रड्को देख कर स्तसम्भित एवं विमुग्धली दो गई । उसने इस जस्ममें 
कभी भी ऐसा तेज-पुरुण नहीं देखा था । वह तुरन्त अपने द्वार पर 
से उठ छर शक्कुरके पास पहुचो ओर उनके चर्णोंमें प्रणाम कर अति 
विनीत स्वस्में वोली,--देव, आपकी अपूर्व देवमूर्तिको देख कर ऐसा 
प्रतीत होता दे कि आप फोई देवता हैं और संसारके उद्धारके लिये 
हो इस छोकमें अवतीण हुए हैं। आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों 
दिशायें आछोकित हो रही हैं | भगवन्‌, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
दै कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पल्न करनेके लिये 
दी इस धराधाममे आये हैं। महापुरुषोंके शरीरझ्ी अनुपम प्रभा दी 
उत्तकी महत्ताको प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धछारको दूर करना 
दी देव, महापृरुपोंका फार्य है। तमोमय संसारके अज्ञानान्धक्रो घर्मा- 
छोकसे आलोकित करना ही मह्दात्माओंका कर्त्य है। आप भी उस 
महत्‌ छायके सम्पादनके लिये ही इस संसारमें माये हैं । भगवन, में 
मूढमति हूं, अबछा नारी हूं। सदा ही सांसारिक झज्झाटोंमें फंसी 
रहती हू । प्रकृत कार्यकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। जिस सत्पथ 
|॒ के अवल्म्बन फरनेसे विध्म-वाधायें दर होती हैं. ओर परम सोभाग्य 


छू 


उदय होता दे, वह पथ मुझे अज्ञानफे फारण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रद सकता है, में सदा 
उसीकी खोजमें रहती हूं। जीवनका सार-तत्त्व क्या है, उसे में नहीं 
. ज्ञानती | सुख और सम्मोगमें ही परमायुक्ा इतना भाग च्यतीत हो 
'गया। परत छोग जिसे सुख समझते हैं और में भी समझती हूं, वद 
तो मोहका विश्रम मात्र है। इस लिये संसारके इन सुखोंमें वास्त- 
विक सुखको खोजना, मरु-भुूमिमें जलकी कलपताके समान है; स्वयं 
अपने साथ छल-कपट करना दै। प्रभो, मेरे पास घनकी कमी नहीं 
है। लमीन-जायदाद भी यथेष्ट है। संसारकी भोग-वासनाओंको 
तृप्त करनेके लिये जित बस्तुओंकी जरूरत द्ोती है, वे सभी मेरे पाल 
मौजूद है । किन्तु प्रक्रत भोग, यथार्थ सुख क्‍या वस्तु दे, उसे में जान 
भी नहीं पाई हूं ! दा, इतनी बात अवश्य समझती हूँ कि संसारके ये 
सुख-सम्भोग प्रक्त सुख नहीं हैं. । क्‍योंकि आज जिनको में सुप 
समझदी हूं,--कछ वे द्वी मशन्‌ दुःखके कारण दो सकते हैं । इसलिये 
प्रभो, मुझे उस प्रकृत सुखका मार्ग बताइये, जिससे इस अबछा-नारी 
का कल्याण हो !” 
घनवती रमणीकी सोस्यता एवं बुद्धि-बेछक्षण्यको देख कर शक्कर 
को कुछ आश्चय हुआ और उसकी एल्कट अमभिलापा और प्रगाढ़ 
जिज्ञासाको देख कर शह्कुर बोले,--+'माता, तुमने जो कुछ कहा दैं, 
उससें बहुत छुछ तथ्यफा अंश है। संसारमें आाजकऊर ऐसा द्वी मति- 
भ्रम दो रद है। कोई मनमें सोचता है कि अर्थ दही सुखका फारण 
है। फोई कहता है स्ली, पुत्र धन, आदिका स्नेह द्वी सुख है । किसीकी 
धारणा है कि यश ओर कीर्ति ही सुख्कका निदान दै। किन्तु ये सव 
विश्वास और घारणायें नितान्त अमात्मक दें । क्योंकि जिस 
सुखका कारण समझा जाता दै, वद्दी महाभयका कारण दो खकठा 


है। कभी कोई डाकू या चोर धन हरण करके न ले जाय, सदा इसी 
बातका भय छगा रहता है। इसके मतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा मरण 
की कामना करते रहते हैं। यहां तक कि सुयोग और सुविधा होने 
पर विष तक देकर भार डाछते हैं | इसलिये चोर-डाकुओंसे जेसे भय 
है, उसी प्रकारसे आत्मीय 3त्तराधिकारियोंकी अमड्रछघ्ननक कह्पना 
जलपना मारे डालती है। अतः जो दृतभाग्य सदा-स्वदा भय-भाव- 
नाओंका क्रीतदास दे, सछा उसे प्रकृत सुख्न कहां है? रहा स्त्री, पुत्र 
कन्या जआादिका स्नेद-सुख, सो बह भी भ्रम, छायाकी तरद अलीक 
है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामगी हैं, कालके वश होकर 
हठात्‌ ये मृत्युमें निपतित हो सकते हैं । प्रायः ऐसा होता दै। ऐसी 
अवस्थामें स्त्री-पुत्रादिकी सृत्युसे जो महाव्‌ दुःख उत्पन्न होता है, 
उसकी फष्ट-यस्त्रणा तो नितान्त असह्य होती है। यदि उनकी मृत्यु 
न भी हो, तो भी उस अवस्थामे उत्तका कुव्यवद्दार हृंदयकों विदृग्ध 
कर सफता है। प्रायः देखा जाता है कि स्नेह ओर आदरके पात्र 
सत्रो-पुतादि कभी महाजत्रु द्वो उठते हैं। जिस पुत्रकों प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय समझ कर माता-पिताने पाछित पोषित करके इतना बड़ा 
फिया था, आवश्यकता पड़ने पर वह्दी पुत्र माना और पिताको विष 
देकर हत्या कर डालना है | जब छीजिये यश-कीरविकफे चिरस्थायित्त 
को। माछूप नहीं आज तक कितमे छोगोंकी फीरति और यश समयके 
गर्भमें छीन हो गया। इसके सिचा जो धनवान्‌ अपने धन डारा आज 
कोति और यज्य झजत करता है--और कछ वही दुर्भाग्यसे धनहीन 
हो जाना है, तो उसकी कीर्ति और यज्ञ छुप्त हो जाते दैँ। क्‍योंकि 
'डस हतमभाग्यकी कीर्ति और यणरडी घोषणा कौन फरता है ९ और 
यदि कोई करे भी तो वह विद्र प, हंसी-ठट्ठा समझा जाता है। संसार 
,. के समस्त व्यापार इसी प्रकार असार हैं। किन्तु इस झसारमेंसे भी 


है 


जो सार-वस्तुको महण कर लेता है, वही 'चतुर है, महाजन है, वही 
* "महाजन ही उपादेय बस्तुको म्हण कर जीवनके वन्धनोंसे मुक्त होकर 
आुक्ति छाम करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस 
संसारकी असारता स्पष्ट प्रक% हो जाती है। हम रात-दिन जात्मीय 
जनोंकी मृत्युको देखते हैं। उन घटनाओंको देख कर क्षण भरके 
लिये बेराग्यका भाव उदय होता दै, किन्तु क्षण भससें ही पानीके बुद॒- 
' चुंदेकी तरहसे छुप़ हो जाता है। यदि वह वैराग्यका भाव स्थायी रहे, 
तो मनुष्यका समस्त मोहज्ञानाग्धकार नष्ट हो जाय | किन्तु जो महा- 
हतभागा धन और आत्मीयजनोंके ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति 
की मंगछ-कामना करता है, उससे उसे हृताश होना पड़ता है, वब्चित 
रहना पड़ता है । इसका प्रमाण हसें प्रतिदिन संसारमें देखनेकी मिलता 
है। परन्तु हमारी तामसिक छुद्धिने हमारी पिवेचना-श्ाक्तको नष्ट कर 
दिया है। बेराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया दे, वे 
परम सार-ठत्त्त आत्म-व्वको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें 
समथ होते दें |” 
शद्भरकी उपदेश-बचाणीको सुन कर धनवती रमणीके मनका भाव 
ओर जीवनकी गति-दिशा, निमिष मात्रमें परिवर्तित हो गयी। जेसे 
अद्धू त अलोकिक यन्त्र-शक्तिके प्रभावले नदीछा लऊ-प्रवाह विपरीत 
दिशाकी ओर प्रवाहित होने छग गया हो । उस र्समणीको ऐसा प्रतीत 
होने छगा जेसे उससे कोई कह रहा हो कि,--“तुस्द्दारे सामने जो 
अपू्व अछोकिक देवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी दै, चह साध्षात्‌ 
देवादिदेव महादेवकी मूर्ति है। तुम्दारे महाभाग्य ओर पिछले जन्म 
के पुण्य-प्रभावसे ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है ।? इसके वाद उसे 
प्रतीत होने छगा कि जेसे महामोक्ष फल प्रदान करनेके लिये शद्दुर ही 
शद्दुरके रूपमें अवतीर्ण होकर निगृढ तत्तवोंका उपदेश दे रहे हों । बह 


सोचने छगी कि परम तत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जन्म मिछा 
है । इस मानव जल्मको छाम करके छघु वयसमे ही मोक्षका मार्ग 
मिछ गया है, तो में इसका परित्याग क्‍यों कह । कौन जाने फकछ 
इस शरीरका क्या द्वोने वाला है । 
शद्वूरने धनवती रमणीको और भी अधिक उत्सुक देख कहा/-- 
“साध्वी, देखता हू कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान 
वेराग्यके लिये तुम्हारे हृदयमें ओत्सुक्य उत्पत्न हुआ है। महुष्य जन्म 
छामर करके इससे अधिक सोभाग्य और क्या हो सका दै कि मलुष्य 
परमानन्दके लिये चस्तुतः उत्सुक हो। अभी तक किसी व्याधि ओर 
जराने भी तुम पर आक्रमण नहीं दिया है । मतएवं अब समय दे कि 
तुम सुपथका अनुसरण करो । भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करेंगे |” 
शद्दुरकी अन्तिम बात सुन कर घनवतीके हृदममें तीत्र वेराग्य 
उत्पल्न हुआ। वह सब ओर अधिक आत्म संबरण न कर सकौ-- 
ओर घरसे घन-रत्न निकाल कर द्रिद्रोंकी बाटने छगी। इसी समय 
शहूरको इस तैजस्थविता भोर प्रभावको देख कर वह दरिद्र श्राह्मणी 
और उसका पति भी वहा आ उवस्थित हुए, जिसने शह्लुरको मिक्षामें 
हरीतकी प्रदान की थी । वे दोनों दम्पति, शद्दगुरकों प्रणाम कर ज्ञानो- 
पदेशकी भिक्षा मांगने छगे। शट्टूरने उन्हे धन सम्पत्त होनेका वरदान 
दिया था, इसलिये उस घनवतीका बहुतसा धन सत्पात्न समझ कर 
उन्होंने उन्हे दिछा दिया । 
इसके वाद उस धनवती रमणीने स्वस्व त्याग कर साधु वेश 
घारण किया भर परमानन्द॒की प्राप्तिके लिये तप-अनुष्ठानोंमे प्रदत्त 
हुई । उसके अद्झ्जुत्त त्याग और तपस्याफे फलसे अन्तमें उसे आत्म- 
दृशनका सौभाग्य प्रात हुआ मोर भगवान्‌ पिनाकपाणि शक्षरकी कृपा 
से परम मोक्ष पद प्राप्त हुआ | 
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फष्ठ-पुरच्छेद्द 
नि इवलचपंर..-+-+-- 
घोग-बलकी महिमा । 
का+-+++०/ै४“++ 

एक दिन शद्ठुरके गुरु गोविन्दपाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 
आश्रममें बैठे हुए समाधि लगा रहे थे। आश्रमके पास ही वेगवती 
नदी थी। नदीके कछ-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो रहा था। 
जआाचायय गोविन्दपाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मनःस्थिरताके लिये 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कछ-कलछ निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया | अन्तमें वे बड़े चश्चछ हो उठे | शुरुकी उद्विप्रताको 
देख कर गह्कर नदी पर ऋद्ध हो उठे.। वे मन ही मन स्थिर होकर 
इस झुद्र नदीकी उल्मचता पर विधार करने छगे। ऋ्रोधसे मुंद्द 
छाछ हो ग्या। नेत्रोंसे पके मारे अमि-स्फूलिज्गसे बाहर होने छगे। 
परन्तु नदीका कछ-कलछ निनाद किसो प्रकारसे भी बन्द न हुआ। 
अब इ्कुर ओर स्थिर न रह सके ओर ऋरोघके आवेशमें माकर उच्च 
कण्टसे वोले,--“में निश्चय द्वी इस दुर् त्ता नदीके उद्दाम्न प्रावल्यको 
विरोहित करूंगा । इसीके प्रचण्ड प्रवाहसे गुरुदेवको कष्ट हो रहा है। 
इस क्षद्र नद्ीका इतना अहड्लार !” इस प्रकारसे कहते हुए , शक्कर एक 
हाथमें पात्र ले आश्रमसे वाहर हुए | चदी-तट पर जाकर उन्होंने उस 
पात्रमें पानी भरा और कह्दा,--““जब तक इस पात्रके जलको में पुन 
नदीमें न फेंके दूँ, तव तक दे डुबूनीत- , तब तक तू नीरव ओर 
तिस्तव्ध रह !? केसी आश्चय घटना थी, केसा अद्मुत देवबछ था ! 
*- शाह्ुरके योग-बलसे भाण्ड-सलिछमके संरक्षित होते ही नदीका फछ-कछ 


निनाद और उद्दाम गति-मंगि स्तव्घ हो गई ! जेसे कोई दासी प्रभु 
जी आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती हो, उसी प्रफारसे शह्वरका क्रोध-रव 
सुन कर नदी भी नीरब दो गई। इधर आश्रममें एक वार छी शान्ति 
का राज्यसा स्थापित दो गया। कपोत-कूजित प्रशान्त वनमें निस्त- 
ब्यता छा गयी । गुरु गोविन्दपाद इस अभूतपूर्व काण्डको देख कर 
आइचर्य-चकित रह गये। परन्तु शीघ्र दी उन्हें माछूम हो गया कि 
यह उन्हींके योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य शछरकी माया दे! गोविन्दपाद 
यहलेते शहृरके योगवलूफो जानते थे । आज उस्फी स्पष्ट महिमाको 
देख फर वे शद्दुरके ऊपर बहुत प्रसन्‍न हुए। आशीर्वाद देते हुए 
उल्होंने फहा,--/तुम दिमाल्यमें अवस्थान कर वेदान्त ओर उपनि- 
घदोंका भाष्य करो--और शहेवावादके प्रचारक उपाय घोच कर 
यथाशीघ्र उस कार्यमें छाए जाओ ९! शहूरने गुरुकी जा्षाको स्‍्वी- 
कार कर लिया झोर उक्त कार्यमे संलम हो गये | 
न ने- न॑- न 

इसी प्रकारसे शह्टर एक दिन गुरुसे भाज्ञा ढेकर, अपनी प्रतिज्ञा 
के जनुसार माताफो देखने घर गये। शझरकी अदूमुत विद्वताकी उस 
समय चारों ओर घधाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर 
समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखण्ड तैज्ञ-तपकी 
महिमाको सुत्र फर अनेक बौद्धाचायोके आसन हिल गये थे। बढ़े 
चड्टे राजा छोग उनके दशनोंके प्यासे थे। जिस समय शब्गूर आश्रम 
से घरको जा रहे थे, तव चह्ांके राजाने भी शह्लुरके प्लागमनकी बात 
सुनी । वे इस बातसे बड़े हर्पान्वित थे कि महामहिम शह्बुरका जन्म 
मेरे दी राज्यमें हुआ है । राजाने शब्भुरके आगमनकी बातको सुन फर 
अपने प्रधान-सचिवको अनेक धन-रत्न कोर मणि-माणिक्य तथा 
इस्ती लेकर शद्दुस्के पास भेज्ा। प्रधान-सचिवकों भेजनेका कारण 


अर 
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६७ पष्ट-परिच्छेद । 


जा ८००५ २ अाआई 
यह था कि योगी शह्डरको प्रधन्‍्त करके उनसे पुत्र-प्राप्तिक्ना बस्दान 
प्राप्त करें । क्योंकि राा निःसल्तान था। प्रधान-सचिवने शहुरकी 
सेवामें पहुँच कर अपने राजाका संदेश कह झुनाया | त्यागी शझ्ूरने 
धन-रत्न-इस्तीको छोटा दिया और कह्दा,--“मन्त्रीवर, में ब्राक्षण 
हूँ, त्यागी हूं । ये वस्तुवें मेरे कामकी नहीं हैँ । क्योंकि में इस पवित्र 
पथको छोड़ कर भोग-वासवाम्रम छिप्त होनेक़ी इच्छा नहीं रखता। 
श्राह्मणके धर्मके यह विरुद्ध भी है। परन्तु में राजासे प्रसल्‍न हूं। 
उनसे कहना कि धर्माचरण करें और स्यायपूव प्रजाका पालन फरते 
हुए कर्तेन्य पाढन करें, भगवान्‌ उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे ।” शहर 
की वात सुन कर प्रधात सचिवने प्रस्थान किया झोर राजाको शहर 
का अनुरोध कद्द सुनाया । यथासमय राजाकी रानीके गर्भसे एक पुत्र 
हत्पन्न हुआ, जिसे शह्वरके हो वरदानका प्रसाद समझा गया । 
+ +- + + 
घर पहुंच कर बृद्धा माताके शह्ृरने दशन किये | माताका भी पुत्र 
बह्भुरकों देख कर हृदय पुलकित हुआ। शह्लरकी माता बड़ी धर्म- 
यरायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है। 
वे अब भी उसी प्रकारसे ब्राह्ममुहृतमें उठतीं ओर नदीमें स्तान कर 
भजन-पूजनमें बेठ जाठीं। परन्तु भ्धिक जराजीण द्वॉनेके कारण 
'नदी तक जानेमें जब शह्टुर-लननीकी बहुत फष्ट होता था। शह्डरने 
भी इस बातकी अनुभव किया और नदीसे एक पात्रमें जल भर 
छाकर अपने धरके द्वार पर उड़ेछ दिया। प्रातःकाछ होते ही छोगोंने 
वड़े मात्चयसे देखा कि नदीका प्रवाद दूरसे हट कर गांवके विलकुछ 
पास द्वो गया हैं! आमके छोग इस झद्‌ सुत काण्डकी देख कर पहले 
ठो वहुंत चकित हुए, परन्तु जब उन्हें माछुम हुआ कि यह शह्नरकी 
ही योगमायाका फल है और माताके नदी स्वानके थावागमनके कष्ट 


को दूर करनेके छिये ऐसा किया गया हैं; तो वे बहुत प्रसन्‍न हुए 
और मामफे चयस्क पुरुष ओर रित्रर्या दलचद्ध होकर शह्वुरको आशी- 
बाद दैने आयी । शझ्डूरने सबको प्रणाम किया ओर बड़ी सोस्यताके 
साथ उन छोगोके आशीर्वादकों प्रदण किया | 
रनः नः न- हे 
एफ वार शहुराचाय अपने शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए मध्या- 
जुन नामक स्थानमें पहुचे और प्रभाकर नामक एफ द्रिद्र त्राह्मणकें 
घर जातिथ्य स्वीकार किया। शब्बराचाय ब्राह्मणोंका ही आतिथ्य 
प्रदण फिया करते थे। परन्तु वह भो धनियोंका नहीं, दरिद्वोंका | 
प्रभाकर बड़ा निछावान्‌ विद्वान-वेद्वित्‌ पण्डित था । परन्तु था बढ़ा 
दरिद्र । प्रभाफरने शब्दृराचायकोी महात्मा समझ कर बड़ी अ्रद्धासे 
उनका स्वागत और जातिथ्य किया। श्र इस दरिद्र प्राह्मणके 
भक्तिभाव ओर छत॑ब्यपरायणताको देख कर झत्यत्त प्रधन्न हुए । 
प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था वह निताल्त बबेर भर 
मु । प्रमाकरने अपने विद्या-बछ्से शल्लुए्को समथे समझ कर लड़- 
भावापन्त पुत्रकी जहुता दूर करनेकी प्राथना छी। शाह्गुर प्राह्मण 
प्रभाऊग्के भक्तिभाव ओर एकनिप्टाको देख कर बहुत सम्तुष्ट हुए थे; 
झुतरा उन्होंने मन ही मनमें भगवानका ध्याव कर जड़-भावापस्त 
त्राज्नग-पुत्र पर झुद्ध जलका एक छींटा दिया ओर क्षण भरमें उसकी 
जडता दूर दो गई । घह सच कुछ सुनने ओर बोलने छूगा। प्रभाकर 
पण्डितने--अद्वस्की अपने ऊपर अतुछ कृपा समझ उस पुत्रको उतके 
चरणा पर भेंट चढ़ा दिया। पुत्रमे जहुरके आशीर्वादसे ही आरो- 
ग्यता छाम कर दिव्य देह ओर हूप चथा ज्ञान प्राप्त किया था, इस 
लिये उसने भी झक्कुग्फे घरणोंमें अपनेको समर्पण फर दिया। शक्करने 
उस श्राझग वाहुफफो संन्यासकी दीक्षा दी और “'इस्ठामछक' "नाम 


] 


रखा | सुविख्यात तत्त्वपृर्णापुस्तक 'दस्तामछफ! उसी प्राह्मण वालककी 
रची हुई पुस्तक है। इसके बाद हस्तामलछकने भी छड्डर स्वामीका ही 
अनुगमन किया | 
न न न न 
एक वार भ्रमण करते हुए शट्टूर-स्वामी अपने शिष्यों सहित 
भौन-अवन्तिका' नामक स्थान पर पहुँचे । वह स्थान बहुत ही पवित्र 
ओर प्राकृतिक शोमाछा छोछाक्षेत्र था। शट्टरने सोचा कि यहांकी 
मनोरमताको देख कर ऐसा प्रनीत होता दे कि हेसे विरवसन्‍्तका 
साम्राज्य हो | जहां शद्भुर ठहरे हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो- 
चर था। सरोवरमें कमछ-फूछ विकसित होकर सदु मारुत हिललोलसे 
मकरन्द सोरभ वितरण कर रहे थे। मघुकर गण शुन गुन-रचकी 
झन्कार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे--जेसे छमल- 
समूहसे प्रेम-सम्भाषण कर रहें हों। पास ही नाना प्रकारके फछ 
फूलॉसे मण्डित छता-इश्च, झूम झूम कर कोई जज्ञात गीत गा रहे 
थे | उन पर बेठे हुए-नाना जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर झपूब 
खग-सुधा वषण कर रहें थे। इस स्थानकी सुन्दर और म्धुर मनो- 
हारिताको देख कर योगी जब भी मोहित हो जाते थे । मनोमुग्घकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर शह्कुरने भो कुछ दिन यहीं झब- 
स्थान करनेका सछुल्प किया और शिष्यों सहित वहीं डेरा डाछ 
दिया। यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने छगे । एक दिन शह्ुर- 
स्वामी समाधि छगा कर परब्रह्मका ध्यान कर रहे थे और आत्मदशन 
के आनन्दमें विमोर थे। पास ही थोड़ी दूर पर बेठे अनेक शिष्य 
शहृर-स्वामीके अद्भुत कारयकछापों एवं अमाठुषिक क्रियाओंकी 
चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सचमुच ही हमारे गुरुदेव, शद्दूर 
का ही अवतार हैं। नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-चुद्धि 


और गम्भीर घान-गवेपणा--किसी सावाग्ण मनुष्यमें हो. सफ़ती 
थी ९ नहीं--नहीं, यद्द नितान्त असम्भव दै। गुस्टेच जिस समय 
विक्षाफे छछ्ते अध्यापन करते दे, ऐसा भालम होता मै; जैसे 
संसारका पाप-ताप दरण फरनेफे लिये स्वयं व्यूकृर अपनी शान- 
रहिमियोंकों विकीण कर रहे हों। उनके एक-एक शक्दसे जगवशा अऋम 
और अहदद्वार दूर दो जाता दै। दूसरे जिप्यने कड़ा फि--गुरदेच जिस 
समय परन्रक्षका उपदेण देते हुए फद्ते हैं. कि- है दृतभाग्य पतित 
मानव, तू सामाल्य-कीट पठद्धके समान नहीं दे। तेरे भीतर क्ञानकी 
अग्नि स्फूछिड् प्रज्वलित हो रहा दे, फिन्तु उदासीनता और मालस्‍्व 
से वह निर्वापित हो ज्ञायगा, जाकर उस जग्निफों प्रचण्ड रूपसे 
प्रध्वद्ठित कर | उसके प्रज्वछित होने पर तुझे छान द्वोगा कि तु 
सामान्य-तुच्छ जीव नहीं दे । तू अम्ृतमय है, स्वय स्वग-स्वरूप दे । 
तुझमें असीम प्रद्म मोजद दै। तू स्वयं प्रद्म है। तू माया-अ्रमकें वंधन 
में पड़ा हुआ संसारफे पाप-तापोंको भोग रहा है । तेरी हु ख-यन्त्रणा 
सब मिथ्या है, सब मोहमयी छाया है। प्रभु श्र, पयश्रष्ट श्रारत 
महु॒ष्योंको कल्याणका मागे दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवतीणे 
हुए हें । 

जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनोपकथन कर रहे थे, ठीक 
इसी समय थोड़ी दूरसे किसीके कातर करुण-ऋल्दुूसकी ध्वनि सुनाई 
पड़ी | छुतुहछवश शिष्योंने पास जाकर देखा तो इमशान घाट है। 
बहुतसे मनुष्य एक झत घालकको भस्म करनेके लिये चिता तेयार कर 
रदे हैं। उस सृत्त वालकके माता-पिता शिर पीठ-पीट कर रो रहे दें ! 
उनके रुदनसे महुष्य तो कया पश्ञु-पक्षियों तकका हृदय विदीण हुआ 
जाता है । इसी समय चिता तेयार करते हुए एक आदमीने चकित 
होकर कहा,--“क्या जाश्चर्य है ! दारुण विडस्बना हे। विधाताकां 
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भदूमुत छीछादाण्ड है ! यह वाऊक माता-पिताका छोन था ९ कहां 
से भाया और कहां चला गया ? यही तो मनुष्यका अरम दे, यही तो 
अज्ञानता है। इस अस्थायी संसारमें जीवनका मूल्य ही क्‍या है? 
इस प्रकारसे कद कर वह चुप हो गया | तब दूसरे और तीसरेने इसी 
प्रकारकी श्मशान-वेराग्यकी बात कद्दो। इन छोगोंकी वेराग्यपूर्ण 
बातोंको सुन कर शह्लर स्वामीके एक शिष्यने कहा,--“भगवान्‌ ही 
जीवनक्ी गति है। संसारको अधोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं 
शब्गुरने शह्ृरके रूपमें जन्म लिया है। उनके तत्तव-ज्ञानको प्राप्त करने 
से मनुष्य मोक्ष-प्राप्तिके पथका अधिकारी होता दै। उसकी मोह-माया 
नष्ट हो ज्ञाती है।” 

इधर शद्गरने समाधि भड् होने पर जब उस बालकके माता- 
पिताकी रुदन-ध्वनि सुनी, तो वे मन ही मनमें योले,--“हाय, कैसी 
निदारुण यन्त्रणा है ! घथा माया-मोहकी आलन्तिमें पतित होकर 
मनुष्य को केसा भीषण शोक-ताप होता है। भगवन्‌ , जीवकी यह 
भयझछूर भव-यन्त्रणा कब दूर होगी ९” इसी समय दिव्य ज्ञान हारा 
शहूुरने इस रुदन-ध्वनिका कारण अवगत किया। उन्हे उन्तके अन्त- 
तम प्रदेशले यह आदेश हुआ कि इस बालकके प्राण बचाने होंगे। 
योग-बलसे शद्भरने वेसा ही किया । अरथी पर पड़ा हुआ बालक उठ 
ऋर बेठ गया ! शोक-संतप्त परिवार चकिध होकर इस व्यापारको 
देखने छगा । इसी समय शद्कर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश 
दिया। उन्होंने उन्तको प्रणाम किया ओर उनकी जय-ध्वनिसे निस्‍्तब्ध 
चनस्थली गूंज उठी । 


सुफ्छनपरिच्छेद | 
बह नट्रेल्डरव शिललफ २०३० 
द्ग्विनय | 
----४६--+- 

शद्दुर, गुरु गोविन्दपाद और गोड़ाचार्यकी हच्छानुसार बेदिक- 
धर्मेका प्रचार करनेके ल्यि जिस समय समस्त देझमें प्रमण फरने 
छो, उस समय देशमें जो धम-विप्लव उपस्थित हो रद्दा था, उसको 
देख कर इस बावकी आवद्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वेदिक- 
धर्मके विरोधी द्ोंके मुखिया पण्डितोंको शास्त्राथमे परास्त करना 
धवाहिये ! क्योंकि इन पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था। राजा 
ओर रह इनके धमप्रभावसे प्रभावित थे । धनी ओर दरिद्र इन्हीं छोगों 
को धमंका अवतार मानते थे । सुतरां- शहवराचार्यने चारों ओर इस 
बातकी घोषणा कर दी कि सत्य-सनातन वेदिकथर्म ही वास्तविक 
धम है और सब ये पाखण्ड हैं। सिरीश्वर्वादी अधार्मिक दे, पशुओं 
ओर मनुष्योंका देवी-देववाओंके सामने बलिदान करने वाले रम्पट 
हैं। जिन्हे सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ फरके अपने 
अमको मिटा छें। शह्लूर स्वामीकी इस प्रकाशइय घोषणासे समस्त देशमें 
फोछाहछ मच गया। बोद्ध, शकृरको पाखण्डी बताने छमौ--और 
बामियोंने तो उन्हे नास्तिक तक कहना जारस्म कर दिया। परन्तु 
भगवान्‌ भुवत्त-भास्करके दिव्यालोककफो रोकनेक्की किसमें शक्ति है । 
उल्छूक और 'चमगीदड़ जैसे सूर्यके प्रकाशको देख कर भाग पढ़ते हैं, 
ठीक वही दशा उन पण्डितों और वौद्धोंकी हुईं। पहले छोटे-मोटे पण्डित 
लोग शह्टरसे जोर-अज्माई करने लगे। इसके बाद बड़े-घढ़े प्रकाण्ड 
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पण्डितोंका नम्बर आया | वे भी एक-एक कर परास्त होने छगे। 
इसके बाद शेकर-स्वामीने राखा-महाराजाओंके उन पण्डित-प्रवरोंका 
सआह्ान किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्ताके कारण राज्ञाओंके यहां 
धर्माचार्ग बने बढठे थे। अब कया था--बढ़े-बड़े राज-पण्डित जो 
अभिमानमें फूले वेठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ कर्नेके ल्यि मेदानमें 
आनेको बाध्य हुए । इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्थी में कुछ किये न 
चन पड़ा, तो नाना प्रकारसे षड़यल्त्र गर्व कर शंकर खामीको 
परास्त कर मार डालनेकी धककी तक देते | परन्तु अखण्ड त्रह्मचारी, 
महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिदुड़ भबकियोंकी कुछ भी परवा 
न की । इसी समय राजा सुधन्वा जो बोद्ध थे, उनके दरबारमें शह्कूर 
स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय फरनेके छिये उनके पण्डितोंका 
आहान किया। पहले तो उनके राजपण्डितॉने मुण्डित मस्तक, छज्ञात- 
कुलशील आदि कह कर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, परन्तु जब राजा 
सुघन्वाको इस बातका पता छगा तो उन्होंने अपने पण्डितोंकों शंकर 
से शास्त्राथ करनेके ल्यि विवश किया | राज-दरारमें ही शास्राथका 
प्रबन्ध किया गया | पहले तो राज-पण्डितोंने-शंकरको नाना प्रकार 
से पराजित करनेकी घेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन बातोंका कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा | तब बोद्ध पण्डितोंने बाममागके कुकर्मोंका उल्लेख 
कर, वेदिकधमंकी निन्‍दा करनी आरम्भ की, जिससे सर्वसाघारण 
लोग शंकर-स्वामीको भी धामी समझ कर घृणा करने छरें। परन्तु 
बोद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यथ गया । तब तो धौद्ध-पण्डित 
बहुत घबड़ाये | पर करते क्‍या ९ स्वर्य राजा सुधन्वा धर्माधमंका 
निर्णय कराना चाहते थे । तब विवश हो बौद्ध पण्डितोंक्ों शास्त्र्थ 
करना पड़ा । छगा शाल्राथ होने | शक्कुर स्वामीने अपनी अदूमुत 
प्रतिमा और अभूतपूर्व पांडित्यसे बौद्ध पण्डितोंको ऐसा छकाया कि 


इसी प्रकारसे श्रमण करते हुए शंफर-स्वामी एक दिन संदृड-बल 
मध्याजैन नामके स्थानमें पहुँचे । इस दिग्विजय-अमणमें शोकर स्वामी- 
के साथ उनके प्रधान शिष्प भी थे । इन शष्योमें पदापाद; हस्वा- 
महक, समितपाणि, ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति भाहुमरीचि, 
कृष्य-द्शन, चुद्धि-विर्चि, पदशुद्धान्त भर मानन्दगिरिका नाम उ्े 
खत्तीय दै। ये सभी शिष्य अत्यस्व विद्वान ओर प्रतिभाशाली पण्डित 
थे । गुरुकी आज्ञा होने पर ये छोग भी विधर्मियोंसे शास्त्राण कर 
जगह-जगह उनको परास्त करते थे। अस्तु, मध्याजु न नामक स्थान 
मे वाममार्गियोंका उस समय प्रधान मठ था। बामियों के बढ़े-बढ़े 
पण्डित और धर्माचाये यहां रहते थे | इस तान्त्रिक सस्प्रदायके छोग 
सबसाधारणको छछ और कपटसे ठगते थे ओर तन्‍्त्रोक्त साधनका 
दम्म करके नाना प्रकारसे छोगोंके साथ धुर्तता करके प्रतारणा कर 
आन्त-पथ पर चलाते थे | इन छोगोंने मद्य, मांस पोर कदात्वार्का 
, प्रचार कर धर्मके नामको कछुषित कर रखा था। शह्कुर इनकी अधो- 
गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्मादहत हुए | इन छोगोंके इस दुरा- 
चरणको देख कर शह्गुरने विचार किया कि यहां केवछ मोखिक 
शास्त्रार्थसे काम नहीं चढेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन 
छोगोंकी बद्धमूछ धारणा नष्ट नहीं होगी। इस प्रकारसे विचार कर 
श्र एकान्त मनसे भगवान्‌ शिवफ्ी उपासनामें प्रदत्त हुए। समाधिमे 
शक्ुरकों ऐसा प्रतीत हुआ फि चेष्टा करने पर ये छोग सुपथ पर आा 
सध्ते हैं । सुतरां--अगछे दिन शक्कर स्वामीने मध्याज न नामक शिव- 
मल्दिरमें प्रविष्ठ होकर जो भगवानकी जाराधना की तो उन्होंने देखा 
जि दण महाविद्या-हपी-देवी भगवती खये शिवकी आराधना कर रही 
$ै। मन्दिरमें इस धूयको देख कर शद्दरका हृदय भक्तिभावसे पूर्ण हो 
गया। उन्होंने अत्यन्त दुर्याद्र-कदण-कण्ठले हाथ लोड़ कर कहद्दा, 
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“#प्रभो, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं । निखिल श्रह्माण्डमें आप 

की ही सत्ता है। भाप सबज्ञ शक्तिमान हैं। ऐसी कोई बात नहीं है 
जो आपको अविदित हो । में काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूं । 
जाप ही मेरे प्राण हैं ओर आप ही सब कुछ हैं। आप परम करुणामय 
हैं। ज्ञो भक्त लोग भक्तिभावसे तन्‍्मय द्वोकर आपसे कुछ मागते हे, 
वह आपके लिये कमी अदेय नहीं होता। आपके निकट मेरी एक 
कावर प्राथेना है। दया करके मुझे बताइये कि कोन तत्त प्रक्रृत सत्य 
है। इंतभाव सत्य है--या जद्वेत भाव ९” शह्बरकी प्राथना समाप्त 
होते ही तीन वार देव-वाणी हुई कि--“अद्वेत ही सत्य दे! इस 
अदूमुत देववाणीको सुन कर मन्दिरके आसपास बेठे हुए नर-नारी 
अत्यन्त चमत्कृत हुए। विपक्षी सम्प्रदायके छोग भी इस जाम्वय- 
व्यापारको देख कर स्तम्रित हो गये । उन्र लोगोंने इस बातको स्पष्ट- 
रूपसे समझ लिया कि शह्कुर अवश्य देवी-विभूति सम्पन्न महापुरुष है । 
इस विचिन्न व्यापारको देख कर उन छोगोंने शात्ाथ करनेसे इन्कार 
कर दिया। दुलके दुछ बाममार्गी आन्त आचार-व्यवहार-उपासना 
पद्धतिका परित्याग कर शह्ढडुर खामीके अद्देत-मत को ग्रहण करने 
छो | उन छोगोंने वाम-मार्गको परित्याग कर शह्ठुर द्वारा निर्धारित 
अद्वेत-मतकी शरण छी । 


यहासे प्रस्थान कर शर्कर खामीने मध्याजुच समीपस्थ पार्वत्य- ' 


प्रदेशमें भ्रमण करना आरम्भ किया। छोगोंने यहां कितने ही सम्प्र- 
दाय वना रखे थे। कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरखतीका । 
कितने ही छोग वामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस ओर कदाचारमे ही 
प्रवृत्त रहते थे ओर उसको घमम समझते थे । इन छोगोंके साथ शक्कर 
स्वामीका घोर वर्क-वितर्क आचार व्यवद्ारको केछर उपस्थित हुआ | 
चामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवद्दार सव शास्रोक्त है। इस पर 
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शहुर स्वामीने महुल्टतिका 'काय गतं प्रह्मा भादि इलोक पढ़ कर 
कहा कि विपमें बुझे हुए बाणसे मरे हुए मृगके मांसको कल कद 
हैं। उसको जो खाते हैं ओर मयपान करते हैं. उतकी श्रह्मण्यता छप् 
हो जाती है। इसलिये तुम छोग भी धर्मसे पतित हो गये हो । यदि 
अव भी तुम इस भ्रष्टाचार फोपरित्याग फर घमफो महण करो, तो 
तुम्दारा उद्धार हो सकता है। इस पर उनकी मूढता दूर हो गयी और 
उन्होंने प्रायश्वितत कर अदेत मतका अवरम्बन किया | 
इसके वाद शद्दुर स्वामी सुविख्यात तुला-भवानी-मन्दिस्में उप- 
स्थित हुए। यहा बामाचारियोंका प्रधान भड्डा था। मद्य, मांस और 
व्यभिचारसें सब छोगोंकी मासक्ति थी | शझ्लुरके यहां पहुंचमे पर बड़ा 
फोलाहछ मचा। अन्तमें जाला आरम्भ हुआ। धामी पण्डित शहर 
के अद्वेतवादका युक्ति ओर प्रमाणोंसे खण्डन करने छगे। वे कहने 
छगे कि--पढ़ले प्रवृत्ति मागेका अनुसरण कर कर्मवासनाकों नष्ट करना 
आवश्यक दे । इसके बिता साधारण मनुष्योंका उद्धार नहीं हो सकता । 
इस पर गाश्षोंकी विशद्‌ व्याख्या फर शद्दुर स्वामीने समझाया कि 
तुम लोगोंकी यह घारणा मिथ्या है और फिर तुम लोग ठो जिस करे 
मे प्रदत्त हुए दो, वह तो कर्म नहीं कुकम दे। कदाचारी मनुष्य घ्म 
के एत्कपको समझ ही नहीं सऊता। इससे अधोगति अनिवार्य है। 
इस प्रफारके कम करनेसे मनुष्य पशुत्वमें परिणत हो जाता है । इस 
प्रकारते समझा कर शह्दरने वामियोंके तर्क और युक्तियोंकों क्षणभरमें 
। हिन्न-मिन्न बरके रख दिया। बामी पण्डितोंका अज्ञानान्धकार 
: दूर हो गया। उन्दोंने बामप्रागेकों परित्याग कर शहहूरफा शिष्यत्व 
स्वीकार किया। उस समय तुला-भवानीके तान्न्रिक सम्प्रदायकी देश 
में बहुत ख्याति थी। इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें शहदुर- 
स्‍्त्रामी ओर भी अधिफ प्रसिद्ध दो गये | 


हे जज नल 
श्दुर जहां एक ओर मिरीशवरवादी बौद्ध और जैन-धम्मियोंको 
परासत करते जाते थे, दूसरी ओर सनातनघमंफो नाना रूपोंमें प्रकट 
हुई--सम्प्रदायोंका मत-परिवर्तित फरके उनको अद्वेत मत-सुक्त करते 
जाते थे। उस समय शाक्तय और शेव नाता रुपोमें विभक्त हो रहे थे । 
इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रभ्ृति विशेष प्रसावशाछ्ी थे। बोद्धों 
की तरहसे इन छोगोंके मतको भी शक्कर स्वामीने विध्वस्त किया। 
दक्षिण दिग्वियय करते हुए शह्लुर-स्वामी सेतुबन्ध रामेश्बर को 
ओर सम्रसर हुए । मागमें द्रविड, पण्डा, चोछ प्रश्नति स्थानों में भी 
उपस्थित हुए ।“इन स्थानोमें उस समय भी संस्कृतका बड़ा प्रचार 
था। अनेक देतवादी पण्डिव रहते थे । मार्गमें जगह-जगह पण्डितों 
को सादर डुला कर शाह्गुर स्वामीने उनके साथ शाख्य-वर्चा की । इन 
पण्डितोंमें मधिकांश शेव-मतालुयायी थे, परन्तु वाद्य चिन्द्र त्रिपुण्डादि 
के विशेष पक्षपाती थे | शह्ूरने इन छोगोंको भो शास्त्रोंके बचनों ओर 
थुक्ति तकंसे समझा कर विशुद्ध-अह्ठेतवादका झन्न॒ुयायी बनाया। इन 
सभी विह्ाव पण्डितोंने शहर स्वामीका शिष्यत्व खीकार छदिया। 
आइ्ूरने इन छोगोंकोी समझाण कि केवल वाह्याडम्बरत्त और बाह्य- 
चिन्होंले ही घम-पाछन नहीं होता) चित्त-शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान 
दी धर्म प्राप्तिका प्रकव सोपान दै। उन्‍होंने शह्बुर स्वामीके सिद्धान्तोंको 
सहपे स्वीकार कर लिया और उसीके अनुसार कार्य करने छगे। 
रामेश्वर्से छोट कर शह्गर-स्वामी वेष्णव-प्रधाद तीर्थ अचल्त- 
शाय्या पहुंचे | यहां पर अनेक वेष्णव सम्प्रदाय-मुतक्त छोगोंका वास 
था। भक्त, भागवत, वेशञानन, वैष्णव, क्महीत, पच्चराग प्रभ्नति छोगों 
का बहुत प्रभाव था । इन घमके माननेवाढ़े प्रायः सभी प्रसुख विद्वानों 
को बुछा कर शद्कुर स्वामीने कहा फि--आप छोग अपने-अपने धर्म 
(का प्रतिपादन करें । इन छोगोंने अपले-झपने घमेफो व्यक्त -किया। 
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ये वेष्णव भी नाना चिल्द्रोंते अल॑ऊत थे । तिलक, शेख, चक्र, गदा, 
पद्म घारण करन धर्मका विशेष अ्ट समझते थे। शह्डूर स्वामीने 
अनेक वर्क ओर युक्तियों द्वाग इनके आचार व्यचह्रका खण्ड 
क्रिया। अनन्‍्तमें सब छोगोंको सम्बोधन कर कहा,/--विष्णव गण, 
फेवल बाह्य चिन्ह धारण कर छेने मात्रसे धर्म-साधन नहीं हो सकता । 
बल्कि वाह्माटस्वर तो धर्मके प्रतिकूछ है । प्रकृत धमे-साधना इन वाह्मा- 
डम्बरोंसे शूल्य आत्म-चिन्तनसे हो सकती है। परन्तु तुम छोग सम- 
झते हो कि इन वाह्याउम्बरोंसे ही धमे-साधन द्ोता है। इस प्रकारकी 
आप छोगोंकी धारणा नितान्त भ्रमात्मक दै। प्रकृत धमे-साधना 
निष्कराम भावसे कर्म करनेसे होती है। वासताके वशमें होकर कर्म 
करनेसे सिद्धि नहीं हो सकती | इससे प्रकृत फछ नहीं मिछता। 
वासना और आइिस्जरसे तो चित्त मलिन हो जाता है। तुम छोग तो 
ओर भी अधिक वन्धनोंमे आबद्ध द्योत्े हो । मनुष्य तो चेसे ही दुबछ 
है। मोह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्ध्षनों में 
आवद्ध है। इन सकल वन्धनोंके प्रभावले ही वासबा विकट हो उठती 
है ओर विकट वासना हो चित्तकी मलिनिता और बुद्धिफे पिकार की 
कारण है । चित्त-शुद्धि ओर बुद्धि-संस्कार, गूढ घमंसाथनके लिये सपे- 
%छ उपाय ओर उपादान है । वासनाके विकट होने पर चित्तश॒द्धि 
ओर चुद्धिरस्कार साधित नहीं हो सकते | अतएंव जिससे वासना 
परित्याग करके घम-कर्मोका अनुछ्ठान हो सके, उसीके लिये यद्नवान्‌ 
होना चाहिये | निष्फाम भावसे सदूशुरुफे प्राप्त करनेक्ी चेष्ण करो। 
विशुद्ध-तत्वड्ी प्राप्तिकी व्याकुछता उत्पन्न होनेसे सद्गुरुकी प्राप्ति हो 
सकठी दै, जो ज्ञानाव्जन-इलाका द्वारा इस जज्ञानान्धकारको दूर कर 
सकता है । उज्ञानान्धफार दूर होने पर ही तत्वडी प्राप्ति होगी। तव 
तुम समझ सकोगे कि हम फोन हैं। अपने वास्तविक रूपको जानने 
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पर ही संसारके वन्धनोंते मुक्त हो सकोगे । अहंत्रक्ष” का श्वान स्पष्ट 
आभासित होगा। में ही श्रद्म हू--प्रह्मसे सिन्‍न नहीं, जब तक यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तव तक वन्चनोंसे मुक्ति नहीं हो सकती | 'अहं- 
प्रद्य! को समझना ही प्रकृत ज्ञान-तत्त दे। माया-मोहमें फंसा हुमा 
जीव भगवानसे अपनेको भिन्‍न समझता दहै। माया-मोहका पर्दा उठते 
ही बढ़ इसके पग्म तत्तको जान सगा। सबिदानन्द सखरूप श्रद्म हो 
कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता है। अतएव है वेप्णय गण, 
इन वाह्माउम्बरोंसे मुक्त होकर तुम परमानन्दकी भ्राप्तिके लिये य्नवान्‌ 
हो | बिना आात्म-तत्त्व़्ी प्राप्ति मुक्ति नहीं हो सफती।” आचार्य 
शक्ुस्के अखण्डनीय युक्तितक भौर अपूर्ब नियूढ़ धर्म-मीमांसाको सुन 
कर देण्णवोंकी धमम सम्वन्धी भ्रमात्मक धारणा दूर दो गयी। उन्होंने 
शह्ूर स्वामीको साप्टाज्न प्रभाम कर उतके घम-मतको स्वीकार किया। 
इसफे बाद शबदूर स्वामोने सुप्रद्वण्य नामक स्थानमें छुछ दिन अवस्थान 
कर अद्वेत मतका प्रचार फिया। 

काी-अवस्थानफे समय शद्दुर स्वामीने देखा था और अनुभव 
किया था कि इस आर्य-भूमि सारतवर्षसे सत्यसनातन वेदिकिपमे 
दिन पर दिन विलुप दो रदा है। परम पवित्र धर्मश्षेत्र काशीम ही 
बेदिक धमके स्थानमें दिविध अपधर्मो का प्रभाव पर्चिद्धित दो रहा 
है। फमवादी, घस्ट्रोपासफ, अदीपासक, गरड़ोपासक, त्िपुस्तेवी नाना 
प्रकारके कदाचारी घम सम्प्रदायोंका अभ्युदय हो रहा था। थे छोग 
अपने विकट धर्मफे प्रयारसे बेदिक संवाननधमकों चिलुम करने का 
उपक्रम कर रहे थे। इन सच बातोफों देख फर शबर-स्थामी अत्यन्त 
हुःखी हुए कोर पेदिफिपमेकी स्थापना शोर अ्रयाग्के छिये व्याइुछ 
दी बडे | इसके पान शटुर स्थामीने झपने दिष्योसि पररामश् कर 
प्रत्येक्ष असिद्ध स्थान पर एए-एर प्रचार-मठ स्थाएि फरेफा विचार 
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स्थिर किया। परन्तु ऐसे मठ स्थापित फरनेसे पहले यहू आवश्यक 
था कि--कदाचारी सम्पदायोंके प्रभ्ुख पण्डितों और धर्माचायों को 
शास्राथ कर पराजित किया जाता। झुतरा शह्नर स्वामीने समस्त 
देशमे भ्रमण कर इन सम्प्रदायोंके मुखियोंको पराजित करना सारम्म 
किया। 

इस प्रकारसे समस्त देशमे अ्मण कर शह्डर स्वामीने उपरोक्त 
सम्प्रदायोंके प्रभावको अपनो प्रखर प्रतिभा तथा प्रगाढ़ विह्वता द्वारा 
लष्ट किया और सनातन-बेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा कीं। इसी भ्रमण में 
शक्कर स्वामीने उत्तर दृक्षिण ओर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओोमे प्रधान 
मठ स्थापिद किये । इसके बाद कुरुक्षेत्रको होते हुए चद्रिकाश्रमर्में उप- 
स्थित हुए। अथवधेदके प्रचारके लिये यद्दा एक मठ स्थापित फिया 
गया। आज भी यह मठ “जोशी मठ! के नामसे प्रसिद्धहै। इस मठ 
के अध्यक्ष पद पर अपने सुयोग्य शिष्य सनन्‍्दुनको जमभिषिक्त किया। 
यहांसे प्रध्धान कर शह्गर-स्वामी फिर दृक्षिणह्ी ओर चढे। मागमे 
अनेक पण्डितों ओर धर्माचायों'को परारठ करते हुए अल्तमे मध्या- 
झुन नामक स्थाचमें पहुंचे । यद्द स्थान तुद्सद्रा नदीके चट पर अब- 
स्थत है। यहांकी नेकसिंक शोभाको देख कर शह्कुर स्वामी बहुत 
भखत्त हुए परन्तु यहां भी उस समय बोद्धों ओर धामियोंके मतका 
चहुत प्रचार था। बेद्कि-धमके भाशेंको जञाम्रत फरमेके लिये यहा 
भी शक्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे शास्रार्थ करमा पडा। पण्डित 
लोग शह्टर स्वामोको तोन्न-बुद्धि और अद्मुत विद्वता और सूदम 
विचारोंको देख सुन कर विमुग्ध हो गये। अनेक छोगोंने शद्धर स्वामीके 
सिद्धान्तोंको स्वीकार किया | स्थिति अत॒कूछ देख कर शाट्टर स्वामी 
ने यद्वां भी यजुवेंदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया आर 
अध्यक्ष पड़ पर झपने विद्वानू श्षिष्य सुरेश्वराचायको अभिषिक्त किया। 
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इस मठका नाम “विद्या-मठ' रखा गया । परनठु आम फल यह मठ 
“अक्ल री-मठ” के नामसे प्रसिद्ध है। सुरेश्वराचार्य यहां गह फर गुरू 
की आज्ञानुसार वेदिकधमका प्रचार करने छगे। थनेक विद्वान 
पण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक 
प्रधान वेदिक-धमे सद्ठ स्थापित हो गया। इसी सट्कके शिष्य समु- 
दायका नाम भारती” पड़ा। भारती-डपाधिधारी जो साधुगण 
आजकल भारतमें अ्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्धव-स्थान 
यही मठ था। 

इस मठके समीपस्थ स्थानोंमें बोद्ध धमंका अत्यन्त अधिक प्रचार 
था। वायु, वरुण, उदक ओर भूमि उत्यॉदिके नामसे वोढ्ोंके अनेक 
सह स्थापित थे। शह्डुरने 'विद्यामठ” स्थापित कर इन बोद्धों को 
पराजित कर बोद्ध धमेको विध्वंस करना आरम्भ किया। इन लोगोंमें 
से अनेकोंने अपने धमे-मतको अ्रमात्मक समझ कर परित्याग कर 
दिया और वैदिक घरमंकी शरण छी। 

इसके पश्चात्‌ अनेक स्थानोंमे भ्रमण करते हुए शक्कर, भगवान्‌ 
ओक्ृषण्णकी छीलाभूमि दिंदुओंके परम पवित्र तीथ ह्वारकामे पहुँचे। 
समुद्र-तटकी मनोरमवाकों देख कर शह्लुर स्वामीकी प्रवछ इच्छा हुई 
कि, यहां भी वैदिक घर्मके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया 
जाय। भपने शिष्योंसे शक्लर खामीने वेदिकधर्म-प्रचार करने को 
कहा । शिष्यगण उज्योग ओर आयोजन करने लगे। थोड़े समयके 
उद्योग करने पर ही शब्द स्वामीकी इच्छा पूर्ण हुईं। बड़े समारोहसे 
यहां शारदा-मठ की स्थापना की गयी। श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता 
में स्वयं कहा है कि--विद्ानां साम वेदोस्मिः इस लिये बहुत तक- 
वितकंके बाद शह्भुर स्वामीने भगवान श्रीकृष्णवन्द्रकों इच्छाके अनु- 
सार उनके प्रिय सामवेदेकी प्रतिष्ठा या प्रचार की दी व्यवस्था की । 
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साथ ही सामचेदके पार-दु्शों परम पण्डित शिन्‍्य विश्वरूपकी इस मठ 
के अध्यक्ष और परिचालक पद पर अधिप्ठित किया । 
यह्यसे शहर स्वामीने कुबल्यपुर-भवानीनगरकी झोरको प्रस्थान 
किया। मार्गमें हिरण्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य ओर अभिद्दोत्र प्रशृति 
सम्पदायोंके आचायसे शह्वुरने शास्यार्थ किया । इन सम्प्रदायोंके प्रायः 
सभी जआाचाय देववादी थे। श्र स्वामीने हेतवबादका युक्ति तक 
ओर प्रमाणोंसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया । इनमेंसे अनेक 
छोगॉने शझ्टुरकी जद झुत् प्रतिमा ओर महान_विद्ध्ता को देख कर 
आये प्रकट किया ओर अनेक पण्डितोंने शहुरके मतको स्वीकार 
किया । यहयसे चछ कर शक्कर स्वामी अदोवच पहुँचे। यहां त्सिह- 
उपासकों ओर द्वेतबादियोंका प्रभाव था| यहांके सभी पण्डितों को 
शाक्षा्यमें पराजित कर अपने घर्ममत में शामिल किया। यहां से 
चल कर शह्वूर स्वामी का्ची पहुंचे) उस समय हिमशीतलछ नामका 
राजा काब्चीमें राज्य करता था। राजा, बौद्ध-धर्मानुयायी था ओर 
उसके द्रबारमें अनेक बोद्ध-पण्डिव और श्रवण रहते थे | इन छोगोकि 
प्रभावसे यहां सनातन वैदिक धर्मका बिलकुछ लछोप द्वो गया था। यहां 
के इस नास्तिकतावादको देखकर शह्लुग स्वामीने राजाके धोद्ध-पण्डितों 
को शाख्थायके लिये आहान किया | अब छगा समारोहसे शास्त्रार्थ 
होने । बौद्ध-पण्डित शून्यबाद ओर निर्वाण-तत्त्तकी ओछताकां प्रति- 
पादन करने लगे। शट्टूरने इन पण्डितोंके युक्ति और चकोंको क्षणभर 
में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमे यहा बौद्ध-पण्डितों फो 
पराजित कर शह्वरने वेदिक-धमक्ी स्थापना की । शब्द्‌रकी असाधारण 
प्रतिभा पर भुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितों सहित बौद्ध-धम 
की परित्याग कर शुद्ध सनातन-बेदिक-धर्मकी शरण ली । वेदिक-घम 
के प्रचारके लिये शब्टुर-स्वामीने यहां दो बेदिक-धर्म-प्रचार-केन्द्र 


८५ _सप्तम-पारच्छद ।_ 
स्थापित किये। एकका नाम “विष्णुकाब्वी” ओर दूसरेका नाम 'शिव- 
काथ्वी? रखा। जाज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित हैं । 

यहांसे चछ कर शझ्भर-स्वामी विख्यात तीथ कामरूपमें पहुंचे । 
अभिनव गुप्त नामका वहां एक परम पण्डित रहता था। अभिनव- 
शुप्तकी शास्त्रोंसे गहन गति थी । परल्तु था वड़ा छुमति। झाद्बर से 
शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो 
गया। प्रतिशोध लेनेके लिये उसने अभिचार-किया द्वारा शह्गुर को 
शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर किया ओर अच्तमें सुयोग पाकर 
विचारको कार्यमें परिणत कर डाछा | इससे शह्कुर स्वामीको भगन्दर 
रोग हो गया। परन्तु अपने साथी एक मन्त्र-कुशल दिष्यके मन्त्र- 
अ्रभावसे श्बुर स्वामोका यह रोग शान्त हो गया। 


आअछछ-पारिच्छिज ॥ 
बक-++ पन्ने सििरपपर९ू3झ+०७ 
कुमारिल भद्दद्या उद्धव । 

भारतवफ्मे उस समय कैसा धर्म-बिप्छव उपस्थित हो रहा था, 
इसका उल्लेख हम पहले परिच्छेदोमे कर चुके हैं । जन भोर बोद्धींके 
मत-प्रचारके कारण वेदों ओर यज्ञामुप्लानोंकी बड़ी घृणाकी दृष्टि से 
देखा जाग था । बोद्ध ओर जन्र वर्णव्यवस्थावी निन्‍दा करते हुए 
चेदों और शास्त्रोंकों ल्राह्मणों की गपोड़वाजी बताते थे। सन्ध्या- 
बन्‍्दुनादि करनेवाले कर्मकाण्डियों को भण्ड और पाखण्डी वत्ताया 
ज्ञाता था। इसी तरहसे कापालिक मतके अनुयायी छोग, द्विज्नोंके 
शिरोंको चलिदान कर भवानीकों प्रसत्न करनेकी चेष्टा कब्ते थे ! 
वेदों और त्ाह्मणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे विपत्तिके बादल 
छा रहे थे, तव प्राह्मणोंने इन मिथ्या अपधर्मो' का विध्दंस करनेके 
लिये अपना सद्भठझन करना आरभ किया। दलके दल प्राह्मण-बालक 
फिर वेद-वेदाड्नोंकी पढ़ कर पण्डित होने छगे । उस समय न्राह्मगोंने 
बेदिक-धर्मकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम यह फर्तन्य निश्चित किया फि-- 
कुछ भी हो, हमको चेदोंके अध्ययनाध्यापनमें ही मधिक तत्परता 
दिखानी चाहिये । इसी समय कुमारिल नामके एक तेजस्वी ब्राह्मण- 
युवकका आविभभाव हुमा । छुमारिठ का जन्म-स्थान कौनसा था, 
उन्‍होंने कोनसे प्राक्षण-बंशमें जन्म छेकर उसको गोरचान्वित किया 
था, यह थो एव ज्ञाव होना कठिन ही नहीं, निवाल्त असस्भव दै। 
क्योंकि भारतके शट्टछावद्ध इतिहासका कभी सझ्कुलन ही नहीं हुआ | 


€्‌ धर 


परन्तु 'शह्डर-दिग्विजय' आदिसे जो पता छागता है, उसका मर्म यही 
है कि कुमारिछ भट्टने नियमपूर्वक श्रह्मचय-ब्रतका पाछन कर अनेक 
शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तग्हसे विहेषण कर उनके वास्तविक 
मर्मको हृदयक्ुम किया ! कुमारिछ दशनोंके भी अठवितीय विद्वान्‌ थे । 
वे तपस्वी ओर तेजस्वों भी इतने थे कि, निकटपूरवसे लेकर अब तक 
उनकी समानता करनेवाछा कोई त्यागी और दृश्धप्रतिज्ञ व्राक्षण इस 
भारतभूमिमें फिर उत्पन्‍्त नहीं हुआ । कुमारिलने यह तैयारी नास्तिक 
बोद्धों ओर पिशाच-कर्मा बामियोंके धर्माच्छेदके लिये की थी । बाल्या- 
नस्थामें ही छुमारिलने यह प्रग किया था कि में इन अपधर्मो' को 
विध्वस्त कर वेदिक-धमकी पुनः स्थापना करूँगा। सुबरां शास्त्रोमें 
अपूत योग्यता प्राप्त कर कुमारिलने यथासमय अपना कार्यारम्म 
किया । यह उस समयकी वात है जब कि शक्कर नितान्त बालक थे | 
शास्त्रोंमें कुमारिलक्ी जेसी गहन गति थी, वैसा ही उनका सलतामें 
दृढ़ विध्वास था। अपूब विहान्‌ होनेके कारण ही पण्डितसमाजने 
कुमारिलछको भट्टपाद ओर सुन्नण्यक्ी उपाधियोंसि विभूषित किया था। 
कुमारिछ भट्टने जब वेदिक-धर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस 
समय बौद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलती थी। कुमारिल भट्ट आप- 
शास्त्रोंके तो विद्वान्‌ थे, परन्तु बौद्ध तथा णेन-शास्त्रोसे जनमिज्ञ 
होनेके कारण उनके प्रचार-कार्य में बड़ी बाधा उपस्थित होती। इस- 
लिये छद्यवेशधारी बोद्ध-विद्यार्थीका रूप धारण कर कुमारिछ-भट्टने 
ब्रोद्धोंकी एक प्रधान पाठशाल्ममें प्रवेश किया और थोड़े ही दिलनोंके 
परिश्रमसे उनके शास्त्रोंके ममको जच्छी तरहसे समझ लिया। 
एक ढिनकी जात है कि कुमारिल भट्ट बोद्ध-पाठक्षालामें- बेठे 
हुए अध्ययन कर 'रहे थे । ओर भी अनेक छात्र बैठे पठन-पाठनसें 
लनिमन्न थे । इसी समय कोई प्रसज्ञ उपस्थित होने पर उनके बौद्ध-गुर 


बेदोंकी निन्‍्दा करते हुए वैदिक धर्मकों भण्डोंका घमे बताने ल्गे। 
कुमारिढने भी बौद्ध शुरु द्वारा होती हुईं वेदिकथमकी निन्‍्दाको खुना, 
परन्तु छुछ धेयंका अवह्म्बन करने पर भी जात्मसेवरण न कर सके। 
सदसा उनके नेत्रोंसे अविर अश्रुपात होने छगा। इस घश्लुपातको 
देख कर उनके सहपाठो छात्रों और स्वय॑ शुरुको कुमारिल पर सन्देह 
हुआ और उस दिनसे वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। बौद्धों 
मे इस बातको अस्तेमें अच्छी तरहसे समझ छिया कि यह वेदिकधर्मी 
प्राह्मण है, और हमारे शास्त्रोंके ममंको समझनेके लिये ही छद्य-रूप 
रूप धाग्ण कर इसने पाठशालामें प्रवेश किया है । बोद्ध छोग कुमारिल 
से सरझ्ञित द्वो उन्हें अपता परम शत्रु समझ कर पाठ्शालासे निकाल 
बाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे | अन्तमे अकस्मात्‌एक दिल 
ऐसी घटना घटित हुईं कि उससे वौद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण द्वो गयी। 
धात यद्‌ थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊँची दीवार पर बठे 
हुए कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय विद्देप-बुद्धि बोद्ध छात्रोंने 
पीछेते आकर उनको धक्का दे दिया। पहले तो एक बार 'अ्िंता- 
अहिंसा” की तुमुल-ध्वनि करने वाले वोद्ध छात्रों पर एक कुटिल दृष्टि- 
पात किया ओर तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--यदि वेद 
सत्य हैं, तो मुझे कोन मार सकता दे ।” दीवार परसे गिर पड़ने के 
कारण कुमारिठ भट्टकी एक आंख सदाके लिये ज्ञादी रही | # परन्तु 


+ पतन्व॒वन्सोधतलान्य रोरईं, यदि प्रमाण श्र्‌ यो भचन्ति। 
जीनेयमस्मिन्पतितो5समल्यछे, मजीपने तच्छू .त भावता गतिः । 
यदीद्व सदेद्द मध्प्रयोगाहव्याजेन शाखाश्रवणस् देतो' । 
अमोद्देशात्पततो व्यनएक्षीक्षेफ चक्षविंघि कछपनासा ॥ 


“शठ्र-दिग्विजय! 


ध्जी] 


कऋुमारिलने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर क्योंकि रन्‍्होंने छद्य- 
चेश घारण कर धोद्धोंकी पाठ्शालामें अध्ययत्न किया था, इसलिये 
इसे भगवान का दिया दण्ड समझा । वे छोगोंसे कहा करते थे कि 
मैंने बोद्धोंको घोश्ा देकर उनकी पाठ्शाछामें अध्ययन किया था, 
इसीलिये भगवानने मुझे यह दण्ड दिया दै। 

इसके बाद बौद्धोंके धर्मके ममंको पूरी तरहसे समझ कर कुमारिल- 
भटने फिर वेदिक धर्मका प्रचार करना जार्म्भ किया। कुमारिछ 
समस्त देशमें भ्रमण कर धोद्धोंके मतका घोर खण्डन ओर बेदिक- 
धर्मके महत्वका प्रतिपादन करने छगे । अनेक जगह बौद्धोंसे कुमारिल 
का शास्त्रार्थ होवा। थुक्ति और तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर 
बौद्ध पण्डितोंको अवाक्‌ कर देते | स्बंसाधारण दशक ओ्रोतागण इस 
अद्भुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ़ पाण्डित्यको देख कर मुग्ध 
हो जाते । इसी प्रकारसे शास्त्राथ फरते ओर बौद्धोंडी पोल खोलते 
डुए कुमारिछ भट्ट प्रसिद्ध बोद्ध राजा सुधन्‍्वाकी राजधानीमे पहुंचे। 
राजा सुधन्वा बड़े विद्वान्‌ थे, परन्तु हो गये थे -बौद्ध-धर्माचुयायायी । 
उनके गज-दरबारमें भी अनेक बोद्ध पण्डित, मिक्षु ओर श्रवण रद्दते 
थे। कुमारिल यही सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये थे कि 
किसी प्रकारसे सुधन्वा 'राजाके अ्रमात्मक धम्म-विद्वासको हटा कर 
वेदिकिवर्मी बनाया ज्ञाय। राजा सुधन्वाके वेदिक-धर्मी हो जानेसे 
बेदिक धर्मके प्रचारमें बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि राजा सुघन्चा 
के उत्साहकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी। अस्तु--उन्की गजघानी 
में पहुंच कर उन्होंने एक मन्दिस्में डेरा डाछ्ा और शास्त्रार्थके लिये 
सुयोग देखने छगे। एक दिन कुमारिल भट्ट स्तान करके चुपचाप 
गाज-महटके नीचेसे दोकर जा रहे थे कि एकाएक 'उनके कानों में 
आवाज पड़ी--क गच्छामि कि करोमि को वेदालुद्धरिष्यति !! इस 


व्याकुछ-वाणीको सुन कर कुमारिल भट्ट अवाक्‌ रह गये। वे सोचने 
लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भी कोई प्राणी है, जिसे वेदों और 
वेदिक धर्मके उद्धारकी दिन्ता दे परन्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक 
से पता छया कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वैदिक धर्मालुयायित्ती है। 
वह राव-दिन श्सी चिन्वामें व्याकुछ रहती है कि--वेदों ओर वेदिक- 
धर्मका उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बोद्धोंके नास्तिकता- 
बादका ही बोछवाला है । यहां तक कि उसके माता-पिता भी 
बौद्ध मतालुयायी हैं । पथिककी जाश्यय-चकित करनेवाली बात को 
सुन कर जत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलके नीचे खड़े 
होकर बड़े जोर से कहा,--माचिन्य बरारोहे, भष्टाचायोस्मि 
भूतले !! महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिल भट्टकी प्रखर- 
बुद्धि, प्रगाह विद्ता और वैदिकधर्म प्रचारकी तत्परताकी प्रशंसा 
सुन रखी थी। उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिक् भट्ट आज- 
फछ इस राजधानीमें ही जाये हुए हैं । सुवरां उचका विश्वास भट्टकी 
इस ममेबाणीको सुन कर और भी पक्का हो गया। राजकुमारंने 
घुरन्त पण्डिव कुमारिल भट्टको अपनी दासियों द्वारा राज-महत्ूमें 
बुला भेजा। कुमारिछ भट्के राज-अन्त:पुरमें पहुँचने पर राजकुमारी 
ने उनकी चरण-धूछि छी। इसके पश्चात्‌ घोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रारथ 
करनेके सम्वन्धमें बहुत देर तक परामशी होता रहा। अल्तमें सच 
बातें ठीक हो जाने पर कुमारिल्मट्ूट अपने छेरे पर आये झौर 
उन्होंने गजकुमारीके परामठ के अनुसार राजाके पास अपने जाने 
की सूचना मेजी ओर छनके बौद्ध पण्डितोंसे शास्त्राथ करनेकी इच्छा 
प्रकट की 

गजा सुधन्वा बोद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं क्तेब्यपरायण 
औै। उन्होंने कुमारिछ भट्टको घुठा का घड़े आादुर सत्कारसे उनका 


अभिनल्दन किया ओर उनकी इच्छानुसार अपने राज-दग्बारमें ही 
शास्राथ फा प्रवन्ध कर दिया । अगले दिन बड़े समारोहसे राज-दर- 
बारमें चौद्ध-पण्डितगण आये ओर महाराज भी अपने राज-सिंहासन 
पर मध्यस्थ होकर बेठे । एक ओर उच्चासन पर एकाकी कुमारिलमट्ट 
बेंठे | उनके आस-पास कुछ राजधानी-निवासी बोद्ध-घर्फे स्राससे 
बचे हुए ब्राह्मण बेठे । आरम्भमें ही कुमारिलभट्टने एक आमके वृक्ष 
पर बेठी कोयछकी मधुर-बाणीको सुन कर कहा,--- 
“ग्रलिनेश्चेन्न संगल्ते नीचेः कादकुछेःपिका, 
श्र्‌ तिदूषक निर्दादेः इलाघवीयल्तदामवेः ॥” 
तात्पय यह है कि- हे मधुर-कण्ठी कोकिल, यदि तू श्रुति- 
कठोर ध्वनि करने वाले इन कौवोंका सक्ष छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय 


* हो जाय । इस श्कोकका सीघा-साथा अर्थ तो यही है कि है फोछिल, 


यदि तू इन कोबोंके सहवास और मेरू-मिलापको छोड़ दे, तो तेरे 
इस मघुर-रवमें ओर भी स्निग्धता आ जाय, तुझे ओर भी अधिक 
गौरव प्राप्त हो । इसका दूसरा व्यक्भपूर्ण अर्थ यह था कि है कुछ- 
शीछ और चुद्धिमान्‌ राजन, तू बैसे तो सदाचारी, कतंब्य पाछन 
करने वांला रिष्ट है ही, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वग्वादी 
श्रुंति-स्मृति ओर वेदोंकी निन्‍दा करने वाले बोद्धोंके झुण्डमें न द्वोता, 
तो कितना अच्छा होता ? 

बौद्ध पण्डितोंके हृदयों पर इस म्मस्पशी व्यद्भोक्तिको सुन कर 
जआगसी छग गयी । उन्हे ऐसा प्रतीत होने छगा कि जेसे भयद्भुर 
विषधर सर्पने काट खाया हो। ऋरेघसे उनके सुखमण्डल छाछ हो 
ढढे। नेत्रोंसे भीषण अग्नि-स्फ्लिज्न वहिगंत होने छंगे। परन्तु इस 
प्रकारकी भाव-भंगिका सत्यत्रती कुमारिछ भट्ट पर क्‍या प्रभाव पड़ 
सकता था ? अन्‍्तमें शास्त्रार्थ आरस्भ हुआँ। बोद्ध-पण्डितोंने छुमा- 


रिल्क्नो उत्तेजित करनेके लिये पहले झत्यन्त घृणित शब्दोंमें नेदिक- 
धमकी निन्‍्दा करनी आरम्भ की। जटछ और हिमगिरी की तग्हसे 
अचछ कुमारिछमहने युक्ति-त्क और अकाव्य प्रमाणोंके साथ उनके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर वौद्ध-धर्मके शुष्क-शून्यवाद एवं निर्वाणके स्वरूप 
और मौखिक अदिसावादिताफ़ी पोछ खोकनी भारस्थ की। जब 
चौद्ध-पण्डित शाल्मार्थमें कुमारिलभट्टका मुकावला न कर सके तो अपने 
शूल्यवादकी छिछालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी बातों पर उतर 
आये। राजाकी आज्चासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध विद्वान बोद्ध-पण्डित 
चुलाये गये । नम्बखवार कुमारिक भट्टने सबसे शास्त्राथ किया । अन्तमे 

” पराजित द्वोना पडा। बोद्ध-पण्डितोंके मुंह सूख गये। चारों 
ओर बेंदिक-धमका जय-जयकार द्ोने लगा । भनेक छोग दुलके दल 
आकर छुमारिछ भट्टसे वेदिक धमेकी दीक्षा लेने लगो | इस सपूथ और 
अदूसुत व्यापारको देख कर वोद्ध-पण्डित क्रोधले उल्मत्त हो उठे। 
उन्होंने कद्दा कि यदि चेदिक धर्म ओर वचेदोंमें इतनी सल्यता ओर 
कशमात है, तो तुम उसकी परीक्षा दो | राजाने भी बोद्ध-पण्डितोंके 
प्रभावमें आकर उनकी इस चीच प्रव्ृत्तिपर्ण बातफों खीकार कर 
लिया । अग्रढे दिन राज-दरवारमें बोद्ध-पण्डित एक पात्नमें विषधर 
सपको वन्द्‌ कग्फे छाये | राजाको भी यह बात बठा दी गई। छुमा- 
रिल भट्टके आने पर उनसे पूछा गया कि इस बन्द पात्रमें क्या वस्तु 
है ९ यदि तुम्हारा वेदिक घम सच्चा है, तो उसकी परीक्षा हो ज्ञाय। 
कुमारिछ भट्टने भगवानका नाम स्मरण कर कद्दा,--इस पाते 
शाल्प्रिक्की मूर्ति है ?? 

चोद्ध पण्डित छुमारिल मट्की बातको सुन कर छगे झानन्दसे 
नाचने । परन्तु जब सबके सामने राज-दरबासरमें उस पात्रको खोल 
कर देख। गया, तो उत्तकी नानी मर गई। क्योंकि पात्रमें सवमुच ही 


+ल मनन 
सर्पकी जगद्द शा्प्रामकी मूर्ति मोजूद थी ! इस आश्यर्य-ब्यापारको 
देख कर सब छोग बड़े आश्चर्य-चकित हुए। परन्तु कुटिलू बौद्ध 
पण्डितोंने कद्दा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं हुईं। एक परीक्षा और 
देनी होगी और वह यह होगो कि तुम पवतसे कूद कर अपने प्राण 
बचाओ, तो समझें इंडवर कोई वस्तु है, जिसने तुम्हारी रक्षा की ओर 
वेद तथा बैदिक धममे कुछ तत्त्व है ! धर्म-विश्वासी, रृढ़-प्रतिज्ञ प्राह्मण 
कुमारिल भट्ट तो वेदिकधर्मके प्रचारके लिये प्राणोंकी बाजी छगा कर 
मैदानमें निकछा था। कुमारिलने बोद्धोंको इस बातको स्वीकार कर 
लिया और सबके सामने देखते हो देखते वे पंत परसे कूद पड़े ! 
कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद ओर ईश्वर सत्य हैं, तो 
मुझे कौन मार सकता है। पवेत परसे गिर कर कुमारिक भट्के एक 
पांवमें गददरी चोट छगी, जिससे वे कुछ लछ्ड़ेसे हो गये। परन्तु 
उन्होंने बड़े उत्साहसे खड़े होकर कहा,--/यह्‌ चोट भी सुझे इसलिये 
छगी है कि मैंने संदिग्ध शव्द “यदि? का प्रयोग किया था। यदि में 
“दि! शब्दका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न छाती |”? 
कुमारिलके अदूसुव और अपू कायेकछापोंको देख कर राजा सुधस्वा 
तो बेदिककर्मी हो ही गये, साथ हो उन्होंने आज्ञा दी कि सब छोग 
बोद्ध धर्को परित्याग कर बेंदिक धर्मकी दीक्षा छें और ज्ञो वैदिक- 
धमकी शरणमे नहीं आना चाहता, वह हमारे राज्यसे निर्वासित कर 
दिया जाय । सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वेदिक- 
धमकी दुन्दुभि बजने छगी। 

कुमारिल अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । वेदिकशास्त्रों 
ओर बोद्ध-दर्शनोंमें उनकी गहन गति थी । इसके सिवा छुमारिल भट्ट 
में आात्मगोौरव और आत्म-विश्वासकी मात्रा बहुत अधिक थी । वेदों 
ओर स्घृत्ियों तथा ईडवर पर उन्हें इतना विश्वास था, जितना कि 


शद्धुरावाये | 
००»>-नल मल इलपसतटण-+क- 
अपने अस्तित्व पर । छुमारिल भट्टने जेमिनीके मीमासा-शास्त्र पर 
चार्तिक लिखे ओर आइवलायन गृद्यमुत्रों पर वार्तिक लिखे है ओर 
अनेक अल्झ्वारोंको जो शास्त्रोमें झाते हैं, स्पष्ट किया है। कुमारिल 
भट्टकी अन्तिम परीक्षा तो इतनी ब्याकुछ कर देने वाली दे कि संसार 
के इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता। झगल्े 
परिच्छेदमे उसका बणन किया गया है। 


नककऋ-्परिच्छेद ॥ 
७०क+--- पं स्ॉसलर सिपपपरपरऊ+-केनन 

कुमारिल 'भद्दका तुषानलछ-प्रवेश | 
१० 4७४७४०-- 

जिस समय शह्कुर अपने कार्यकलापोंसे संसारको चकित कर रहे 
थे, उस समय क्ुमारिल भट्टका प्रचार-काथ समाप्त हो चुका था। 
उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र तथा अन्यान्य शिष्योंने उनके प्रचार 
कार्यकोीं संभाल लिया था और कुमारिल भइने बोद्धोंढी पाठ्यालामें 
छद्यवेश घारण कर पढ़नेके कारण विश्वासघातका प्रायश्रित्त करनेके 
किये प्रयागको प्रस्थान किया था | उन्होंने विचार स्थिर किया था 
कि मेंने बोद्धवेश धारण कर जो बौद्धोंके यहां पठन-पाठन किया है, 
यह विश्वासघात हुआ है । उस विश्वासघातका प्रायश्वित्त एक मकार 
से हो सकता है ओर वह इस तरहसे कि प्रयागमे बन्रिवेणी-ततट पर 
तुपानल प्रज्वलित कर में अपने शरीरको भस्म कर दू | सुतरा-- 
. कुमारिछ भट्टने सब कार्यो से निम्नत्त दोकर प्रयागकों प्रस्थान किया। 
जानेसे पहले छोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया । उनसे 
'कट्दा गया कि आपने जो कुछ किया दे, वह तो केवल वेद्किधर्मकी 
शुनर्स्थापनाके लिये किया है | व्यक्तिगत स्वार्थकी तो उसमें गन्ध भी 
नहीं | परन्तु धृद्प्रतिज्ञ-तेशस्वी प्राह्मण कुमारिछ भट्टने किसीके अनु- 
रोघ और अन्नुनयको स्वीकार नहीं किया। वे प्रयाग पहुंच गये और 
चहां पहुंच कर उन्होंने तुपानल प्रज्वढ्ित कर उसमें प्रवेश किया। 
इस नहर देहको भस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रबक इच्छा थी 
के एक वार अघतारी मह्दापुरुष शब्वरसे भेंट हो जाती, तो बहुत 


शइराचाय। _ है 
अच्छा होता । क्योंकि शह्ठगकी महिमाका प्रचार उस समय समस्त 
देशमें दो रहा था। कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रचछ सद्दयोगी 
के विचित्र कार्य-कलापोंको सुन कर परम प्रसन्‍त होते थे। परन्तु 
वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुमा था। 
परन्तु शरीर विदृग्ध होनेसे पहले उनकी यह परम इच्छा भी पूरी दो 
गई । शह्कर सपने शिष्यों सद्दित कहीं प्रचाराचाथ जा रहे थे । मांग 
मे ही उन्हे कुमारिल भट्दके प्रायश्चिचायोजनकी बात माक्म हुई | शक्कर 
ने कुमारिछ भट्टके त्याग ओर घन निछ्ठाकी बावोंको सुना था । उनकी 
एकान्त इच्छा थी कि वे कुमारिल भटूले मिल कर बेदिक घर्मका प्रचार 
करें, तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि कुमारिल भट्ट जेसा त्यागी 
तपस्त्री और चिद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली सच्चा ब्राह्मण, उस समय देशमे 
कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिर्ल सकता था। शहझ्ढुर स्वामी भी 
प्रायश्चित्तकी बात खुन कर स्वब्घ रह गये ओर उसी समय शिष्यों 
सहित वहांसे प्रस्थान कर वे ब्रिवेणी-चट पर प्रयाग पहुंचे ।चह्दां जाकर 
उन्होंने ज्ञो विचित्र हदयविदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञाती 
शहर भी अपनी अश्लुधाराको न रोक सके | त्यागी प्राह्मणकी सत्य- 
निष्ठाको देख कर वे अवाछू रह गये ! उन्होंने देखा कि सत्यनिष्ठ 
प्राह्मण कुमारिल भट्टका शरीर तुपानछमें दुग्ध हो रहा दै--ओर छुमा- 
रिल भट्ट द्विमगिरि पवेतकी तरह अचल हुए शरीरकी समस्त यन्त्र- 
णा्भोंको सदन करने लग रहे है ! अत्यन्त समीपमे उपस्थित होकर 
श्धर स्वामीने कुमारिलक भरद्कको सम्बोधन कर कहा,--“भट्ट, यहद्द 
क्या कर रदे दो ? किस कारणसे इस प्रकारसे जोवत विसर्जन करने 
छग रहे हो १ किस पापके फारण यह तुषानल आपके पुण्यमय पवित्र 
शरीरको भस्म करने छग रद्दा है ?” कुमारिल भट्टके तेजोमय मुख- 
मण्डलकी गम्भीरताको देख कर शह्टूर चच्चर हो उठे । वे वार-वार 
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तुपानछमें दुग्ध होनेका कारण पूछने छगे ओर भत्यन्त उत्कृण्ठित 
होकर बोले,--“भट्ट, आप तो परम ज्ञानी ओर पण्डित हैं। मेरा तो 
दृढ़ विश्वास ओर धारणा है कि आप जैसा समदर्शी और सहृदय 
व्यक्ति कभी स्पप्लमें भी पाप नहीं कर सकता । शास्त्रोंमें उत्कट पाप 
के लिये तुषानलमें भस्म होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान तो 
अवश्य है, परन्तु वह आप जेसे महात्माके लिये नहीं है। कहिये ? 
कहिये ? :पण्डितप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्रिचका क्‍या कारण 
है ९ में अधिक देर तक इस भीपण दृश्यको देखनेमें असमर्थ हूं।” 
शट्टुरके दर्शनसे कुमारिछकों बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रवीत 
होने लगा, जैसे स्त देहमें पुन: प्राणोंका संचार हो रहा हो । चिताके 
पास जो दर्शक खड़े थे, वे एकाएक कुमारिकके झुखमण्डलके भावको 
परिवतित द्वोते देख चकित रह गये। पहले जहां उनके मुख पर यन्त्र- 
णामोंके दुःखकी व्यथा प्रकट द्वोती थी, वह क्षण भरमें छुप्त दो गई । 
उनका मुखमण्डल एकदम प्रसन्‍न जोर उत्फुल हो उठा । दर्शक सोचने 
छगे कि अवश्य द्वी फोई अलोकिक काण्ड उपस्थित हुआ है। बिना 
देवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कभी नहीं हो सकता । नहीं तो तुषानल 
में दृग्ध होते हुए कुमारिलके सुखमण्डल पर अनिर्बेचनीय आनन्‍्दका 
भाव और अपूर्व उत्फुछता केसे विकसित द्वोती ? अभी क्षण भर 
पहले कुमारिल भट्टके सुखमण्डल पर दुःख-यन्त्रणाकी व्यथाके चिन्ह 
इृष्टिगोचर होते थे, किन्तु हठात्‌ शह्लराचायके आगमनसे उनकी दुःख- 
* यस्त्रणा दूर हो गई। कुमारिछकी प्रफूछतांकों देख कर प्रतीत द्ोता 
था जैसे पार्थिव सुल्ल हु:खोंका परित्याग कर दिया हो। छोगेंनि 
समझा यह सब शह्टराचायके प्रभावतते ही हुआ है। 

शह्ढुराचायके उपस्थित होने पर कुमारिल भह्ने चितामें बेंठे ही 
बे पहले तो संस्यासी समझ कर प्रगाम किया और फिर बोले,--- 
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#आचार्य, मेरा सौभाग्य दे कि देह-त्मागसे पहले भापके देशेन कर 
सका । बहुत दिनेंसि इच्छा थी कि में आपसे मिल कर वेदिकघमका 
प्रचार कहूँ । परन्तु सुयोग न मिलनेसे बेसा नहीं हो सका। परन्तु 
जब आप पधारे हैं, तो तब तक मेरे सामने पड़े रहिये, जब तक कि 
मेरी इहलोकछीछा समाप्त न हो जाय । आपके दृशन फरनेसे मेरी 
शारीरिक और मानसिक यन्त्रणायें तिरोदित हो गई हैँ। महदात्मन, 
आपके दर्ैनके सोभाग्यले संसार-यल्त्रगा तो साधारण घात दै। 
संसारके सकछ पाप-वाप विलुप्त हो जाते हैं ओर भव-चन्वनसे मुक्ति 
श्राप्त होती है। आप साथ्षात इन्बुर-रबरूप हैं। इस घोर फलिफाटमें 
संसारसे मोह-रूपी अज्ञानान्धक्वारको दूर करफे परम तत्ज्ञानसे संसार 
को आलोकिंत फरनेफे लिये दही आपने नर-देह धारण किया है । आप 
दुया करके मेरे उद्धारके निमित्त तच तक ठद्दरिये, जब तक कि मेरा 
आणवायु अनन्त आकाशमें विछीन न हो जाय । आपके दीन करते 
हुए (यदि प्राण देहसे निकछेंगे, तो मुसे इस चन्धनमें लिप द्वोनेके 
छिये फिर इस धराधाममे नहीं आना पढ़ेगा। में सव पन्धनोंसे स्॒त 
दो ज्ञाऊंगा 

इस प्रकार वार-चार फातर-फण्ठले सविनय भनुरोध और प्रार्थना 
द्ोते देख शक्कुर व्याकुछ दो उठे ओर बोले,--“पण्डित प्रवर, किस 
कारणसे आखिर आप यह्‌ प्रायश्रित्त कर रहे हैं ? आपने कया ऐसा 
कठोर पाप किया दै, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देदको 
इस प्रकारसे तुपानलसें भस्म फरके प्रायश्वित्त कर रहे दें ? यदि कुछ 
गोप्य न दो, तो अकपट समस्त छत्ताल्त कदिये। शास्त्रोंमें छिखा दे 
कि यदि गुप्त रूपसे किये किसी पापको स्वेसाधारणके सामने व्यक्त 
* किया जाय, वो उसका बोश् हल्का हो जाता है । आप तो परम ज्ञानी 
महापण्डित है। शास्त्रोंके प्रमाणोंका आपके सामने उल्डेख फरनेकी 
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आवश्यकता नहीं है । यदि कोई आपत्ति न हो तो सब ज्त्तान्त स्पष्ट 
करके कदिये । इससे आपको छाभ ही होगा, द्वानि नहीं ।? 

परम प्रश्ान्त भावसे कुमारिल भट्टने चितामें बेठे ही बेठे कद्दा, 
#आचार्य, जो भाग्यवान्‌ मरते समय आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
करता दे, उसके अमड्भल ओर ह्वानि-छामकी आशक्ला द्वी नहीं । आप 
तो प्रत्यक्ष मज्जल-स्वरूप हें । कल्याण आपकी अपर एक समूर्ति विशेष 
का नाम है। में अपने जन्म-जन्मान्तरोंके संचय किये पुण्य-प्रवापके 
फलसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूं। बहुत इच्छा थी कि 
आपके पाससे तत्तज्ञानका यूढ उपदेश श्रवण कर जात्मज्ञान छाम 
करता। क्योंकि जात्मज्ञान ही सर्वश्रेए है। आत्मज्ञान ही प्रद्य-ज्ञान 
है । जिससे आत्मदर्शन और आत्म-उपरूब्धि हो, 6सीसे महासुक्ति 
ओर निर्वाण-पद प्राप्त दोता है । आप उसी वत्त्व-ज्ञानका प्रचार करने 
के लिये इस छोकमें अवतीणे हुए ढें। मेरा यह दुर्भाग्य है कि में 
अपने कानोंसे आपके तस्त्वज्ञावको सुन कर इस मानव जन्मको सफल 
ओर सार्थक नहीं कर सका। यह क्या कुछ कम परितापश्टी बात है 
कि आपके दुर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त दोने पर भी आपके मुखसे ज्ञानो-, 
पदेश न सुन सका । खेर, जो कुछ सी द्ो--में आपके दर्शनले संसार 
के भव-बन्धनोंसे मुक्त हो गया। भापके दर्शनमात्रसे मेरी तुषानढ- 
दग्ध-यन्त्रणा छुप्त हो गई !?” 

कुमारिल भट्टका शरीर भस्म होने छग रहा था और वे प्रश्ञान्त 
भावसे शब्गुर्से अनुनय-विनय कर रहें थे। शह्डस्भट्टकी देहकी अधिका- 
घिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुछ द्वो फिर वोढले,--/भट्ट, यह प्राय- 
श्रित्त क्यों हो रहा है, इसका कारण तो बताइये ? यदि और कुछ 
समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारमें रहता, तो वेदिक- 
धमका बहुत कुछ काय संसाधित होता। नास्तिक शूल्यवादी बोद्ध- 
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धर्षके प्रभावते चैदिक-घ्म पर छुठाराघा4 हो रहा दै। आप यदि 
जीवित रह कर उस कदाचारसे वेदिकथर्मकी रक्षा करते तो बड़ा 
काम दोता ।” 

उत्तरमे कुमारिल भट्ट बोडे--/आचार्य, दुःखकी बात ओर क्‍या 
बताऊः ? उसीके लिये यह कठोर प्रायश्रित्त हो रहा है। मेंने बोद्ध- 
घमम ओर दुएट बौद्धोंके दमनफे लिये जीवन उत्सगे करनेकी प्रतिज्ञा 
दी थी। उसी उद्देश्यकी साधताके लिये में उनमें गुप्त रूपले शामिल 
छुआ था । उनकी दुग्भिसन्धियों और मिथ्या पाखण्ड तथा शुप्त गति- 
विधिको जाननेके लिये दी मेंने छदावैश धारण कर उनकी पाठशाला 
में प्रवेण किया था। मैंने उसी छद्महपमें उनके शाज्लोंको पढ़ा भर 
उनके पाखण्डको समझा | परन्तु अब मुझे अपना वह ज्यवद्ार, कपट- 
पूर्ण माछूम हुआ। जिसके मूलमे मिथ्या, प्रबच्चकता और चातुरी 
विद्यमान है, उसमे सफछता प्राप्त होनी कठिन है । इसीलिये नितान्त 
जनुतप्त होकर मैने इस कठोर प्रायश्रिचका कायोजन किया है | अस्तु, 
जो कुछ भी हो मुझे प्रायश्चित्त करने दीजिये और जाप संसारका 
कल्याण फीजिये ।? 

शट्टूर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने चेदोंकी ग्थ्वाके लिये ये 
सब काम किये हैं, इस लिये आपने कोई पाप नहीं किया है। आप 
छापने प्रतको पूरा करें ओर मेरे सोथ मिल कर देश और घमका उद्धार 
करें| पातकी मनुष्योंके छिये आप जैसे महापुरुषोंका दशन दी पातक 
का प्रायश्चितत है। जिन्होंने टूटी हुई धमकी मर्यादाको नये सिरेसे 
स्थापित किया, भरा उनके लिये प्रायश्ित्त केसे हो सकता दे १ आपने 
अपने गुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, वल्कि आपने तो अविदया 
और अन्वकारको दूर किया है ओर भूले-भटके पुरुषोंकी सल्मार्गकी 
भोर प्रट्नतत किया है। भापफा यह सारा काम घमंके अलुसार दै। 


५०१ वम-परिच्छेद । 
१० मस्लस्ल्ड 
फोन इसको पातकोंकी शरेणीमें गिन सकता है? आपके जीवनका 
एक एक श्वास देशके लिये कल्याणकारी है। आप इस प्रायश्चित्तके 
विचारको छोड़ें ओर मेरे साथ इस धर्म-कार्य्यमें हिस्सा लें। मेरे भाष्य 
पर वातिक रचें। कुमारिलने उत्तर दिया छि “आपका यद्द साव आपके 
योरव ओर विद्धत्ताको प्रकट करता है। बड़ोंछी रीति है कि वे दूसरोंके 
छोटेसे गुणोंकों भी बड़ा समझा करते हैं। मुझे भी धर्मझी मर्यादा पर 
स्थिर रहना बड़ा प्यारा है। में मपने विचारको बदल नहीं सकता। 
यह भेरा निर्णय, मेरा निर्णय ही नहीं, किन्तु शास्त्रोंका निर्णय दै 
और इसका उह्द्नन करना मुझे कदापि सह्य नहीं | यदि माप वेदिक- 
धमेका प्रचार करना और वोद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो 
मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें । उप्तको साथ करने 
से आप सारे जगत पर विजय छाम कर सकेंगे। वह विश्वरूपके 
नामसे प्रख्यात है, गृहस्थ है, वेदिक-कार्यामें छगा हुआ है, पर निश्ृवत्ति- 
मार्ग पर उनका विश्वास नहीं। आप खूबसे पहले उसके पास पधा- 
रिये। वह शाख्रोका बेचा मोर मेरा सबसे योग्य शिष्य दै। मुझे भी 
उसके साथ बड़ी प्रीति है। आप जाकर उसके साथ शास्त्रार्थ करें और 
डसको अपने मतसें छायें। उसकी पत्नी बड़ी विदूपी है । इस शास्त्रार्थमें 
उसको मध्यस्थ बनायें, वह धार्मिक स्त्री किसीका पश्षपात नहीं करेगी 
ओर सचाईके पक्षमें निगय करेगी-। यदि वह आपके पश्षमें आ गया 
तो वह आपके भाष्य पर बड़े उत्तप वात्तिक रचेगा। परन्तु जब तक 
मेरी देह भस्म न हो जाय, जाप मेड़े सामने खड़ हे; “सुशे आपसे 
बड़ी प्रीति है, क्योंकि भापने चेदोंके 'डुड्रिरिका झण्डा फहराया दे” 
इसके वाद दोनों उप हो गये । हुवानल प्रविक्षण वीघ्र होता ज्ञा 
रहा था। धीरे-धीरे तुषपानलने पचिह प्र)हणके शरीको भस्मीभूत करता 
आरम्भ किया | उनके शिष्य ओर प्रेमी भत्तेसव्‌ एस खड़े :६सं*हेद्य 


_. सा. हा 
को देख कर रो रहे थे। यह एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य था कि 
जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों भ हो; फूट-फूट 
कर रोये बिना नहीं रह सकवा था और घर्के निमित्त यह वलिदान 
भी एक ऐसा चलिदान था ज्ञो कि जगतमें उपमा नहीं रखता । जगत 
में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हैं, पर 
उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा धैय्ण मोर ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी । 
जातिका सुधार करने वाढोंको अत्याचारियोंने अपने बलसे पकड़ा । 
उन्हें मारा, आागमें जछाया, सूली पर, फासी पर लटकाया, जहर 
दिया। इस मोतके प्यालेको बहुंत द्वी क्रम छोगोंने खुशी-ख़ुशी पिया, 
पर ऐसा कुमारिलफे सिवा और कोई पुरुष नहीं हुआ, लिसने धर्मके 
निमित्त स्वय॑ ऐसा प्रायश्रित्त किया हो ओर जीतेन्नी अपने पुण्यमय 
शरीरकों तिल-तिहछ करके तुपोंकी अप्निमें स्वयं जछा दिया हो !” 

इस भयानक दृश्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे 
सबके सव फूड-फूट कर रोने ओर छगे। किसीमें यह शक्ति न 
थी कि एक दुसरेको शान्ति दे ओर नही कोई एक दूसरेकी 
ओर देख ही सकता था | हां, उच समय एक कुमारिछ ही थे, जो 
सबको रोते हुए देखते थे । पर आप शान्तचिचसे परमात्माके ध्यानमें 
मप्न थे, क्‍योंकि वे समझते थे कि मेंने अपने जीवनके उद्देश्यकों पूरा 
कर लिया है । वे भपनी ओर सृत्युको आता हुआ नहीं देखते थे, 
फिन्तु उनको पूरा विश्वाप्त था कि में शाइवत जीवनक्की ओर जा रहा 
हूं। इसी आनन्‍्दमें वे ऐसे मम्न थे, मानो वे आगको आग नहीं सम- 
झते, किन्तु वे समझते थे कि मे दु'ख दूर करने वाली माताकी गोदमें 
बेठा हूं ओर सच्चे विश्वासके यह्षमे अपने आपको हवन कर रहा 


है । उनका धर्म जीवन, आकाशमे चारों दिशाओंमें विद्वासके पवित्र 
गन्बको फैला रहा था। 


अल कर ने ऑिमज++ ... अ>नजट अभक के 


स्च्छिदद 
दश्कम-फारव्छेदू | 
०->-मिननस ल्पप्पर कक 
मण्डनमिश्न और सरस्वती । 

मण्डनमिश्रके वेश ओर कुलका तो इतिद्दासमें कुछ पता नहीं 
लगता, परन्तु कुमारिल भट्टाचायके कथनाठुसार उनका नाम पहले 
विद्वरूप था । वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्रार्थमे प्रचण्ड 
तक और युक्तियों तथा प्रमाणोंकां समावेश कर प्रतिवादीको परास्त 
कर देते थे । प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विद्वत्ताको देख कर ही छोयगोंने 
उनका नाम मण्डन मिश्र रकक्षा था। मण्डन मिश्र जेसे प्रतिभाशाली 
विद्वान थे, बेसे ही धन-सम्पन्न भी थे। थे मिक्षा-वृत्ति नहीं करते थे । 
वे परम आत्मज्ञानी ओर तत््ववेत्ता होते हुए भी बढ़े ठाट-बाढसे 
रहते थे । प्रचण्ड त्यागी, मद्दा विद्वान कुमारिल भ्र्टके शिष्य थे । 
कुमारिलकी तरदसे ही हेतवादी अर्थात्‌ जीव और बन्लक्कको अलग- 
अछा मानते थे। सरस्वती! उनकी मद्दीयसी विदृषी पत्नीका, नाम 
था। शह्लर स्वामीके साथ शास्त्राथंकी घटना, शइरके जीवनकी 
विशेष घटना द। इस लिय्रे हम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक 
समझते हैं । 

पटनाके पास शोण-नद॒के वटस्थ किसी ग्राममे -मद्दीयसी सरस्वती 
का जन्म हुआ था। इनके पिताका नाम विष्णुमित्र था। सरस्ववीछा 
जन्म इन्हींकी पत्नॉके गर्भसे हुमा था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य 
चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे साक्षात्‌ भगवती सर- 
स्वती इंस लोकमें अवतीण हुई हों। सरस्वतीकी प्रत्तर प्रतिभाको देख 


कर पं० विण्णुमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ फिया। सरस्वतीने 
अपने पूव-जन्‍्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, वेदाह़ 
ओर इतिद्ास तथा गणित एवं धमंशात्ष और दशनोंको पढ़ डाला। 
'शह्ढर-द्ग्विजय! में छिखा है कि ऐसा फोई शास्त्र नहीं, जिसमें 
सरस्वतीकी गति न हुई दो । थोढ़े ही समयमें सरस्वतीके रूप और 
शुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी । रूप और गुणमें समानता 
देख कर छोग उसको “उम्रय भारती कहने छगे थे | 

कहावत है कि रत्नोंकी कदर जोहरी ही जावता है। सरस्वतीकी 
विद्या-चुद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बढ़े आकर्षित 
डैए। सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी विह्वताढ़ी देश-ज्यापी चर्चा 
सुन रखी थी। वह भी मण्डन मिश्रकी गुणावल्िको सुन कर चिमुग्ध 
हो गईं। मिलने और--और शास्त्रचर्चा फरनेकी दोनोंकी इच्छा 
होती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था ओर दूसरी स्ली। इस लिये 
जोक-प्रथाके झतुसार एकसे दूसरेकी भेंट होनी दुलम थी। अन्‍्तमें 
इस मेंद करने या मिलनेकी प्रथठ इच्छा और जाकाक्षाने दूसरा रूप 
धारण किया । इसे पूनं-जन्‍्म-व्यतीत सम्बन्ध ही समझना चाहिये। 
क्योंकि मण्डन मिश्रकी यह्‌ आकांक्षा हो गई थी कि यदि सरस्वतीको 
पत्नी रूपमे पा सक्ू', तो वद तरणी स्वरूप दोऋर इस दुर्ग रूपी संसार 
सागरसे पार द्वोनेमें सहायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन- 
मिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा छुनी थी, वह भी मिलनेके लिये अधीर 
ओर व्याकुछ हो रद्दी थी। दोनोंके आत्मिक संकेत एक दूसरेके पास 
पहुंच कर दोनोंक़ो व्याकुछ कर रहे थे। 

मण्डन मिश्रकी व्याकुछवा तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे 
संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पु्रक्री इस व्याकुलताको देख कर पिता 
ने खेदपूरक युत्र मण्डनसे इस व्याकुछताका कारण पृछा | सत्यवादी 


१०५ दशम-परिच्छेद |. 
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पुत्र मण्डन मिश्रनेछज्जा ओर सक्लोचचश भौर तो कुछ न कहा, 
किन्तु बातों ही वातोंमें सरस्वतीकी विद्या-चुद्धिकी प्रशंसा कर दी। 
विद्वन्‌ पिता समस्त रहस्थको समझ गये। मण्डन मिश्रके पिनाने 
अपने एक दूतको सरस्ववीके पिताके पास भेज कर कहला भेजा कि 
मण्डन मिश्रके पिता अपने विद्वान्‌ पुत्रके साथ विदृषी सरस्वतीका 
विवाह करना चाहते हैं | सरस्वतीके पिताने अपनी पत्नीसे परामशी 
कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। क्योंकि मण्डनसिश्रकी विद्या 
बुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी। धनकी भी उनके यहां कमी 
नहीं थी। क्योंकि वंश-परस्परासे वे छोग राजपण्डित होते चले आये 
थे । अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथासमय मद्ढछ-मुहतंमें दोनों 
का चिवाह दो गया। विवाहके पश्चात्‌ बिदा होते समय सरस्वतीके 
पिताने उसे अनेक उपदेश देकर कहा,--'बिटी, उस घरको अपना 
चर समझना । सास-इवसुरको माता-पिता और देवर-ननवोंको भाई 
और वहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना। अबसे स्वामी ही 
'तुम्दारा सव कुछ दै । पति, गुरु इष्टदेव सब कुछ स्वामी है। स्वामी 
की सेवामें कमी असावधानी मत करना | ओर फिर तू तो विदृषी है । 
शास्त्रोंके ममको समझती दै। कोई ऐला काये मत करना, ,जिससे 
पिता ओर श्वसुरका कुल कछक्वित हो 4 में आशीर्वाद देता हूँ कि-- 
बेटी, तू चिर-दिन सोभाग्यवती हो।” उभ्रयभारती-सरस्वतीने 
बिदा होते समय पिताकी चरण-धूछधि मस्दक पर छगा कर उनके उप- 
देशोंको महण किया और साननन्‍्द पतिके साथ श्वसुर-गृहके लिये बिदा 
हुईं। मण्डन मिश्रत्रे सरस्वतीको पत्नी रूपमें पाकर ओर सरस्वतीने 
मण्डन मिश्रकों पति रूपमें पाकर परम प्रसन्‍्नता प्राप्त की। दोनों 
पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-धर्म पाछन करने छो 
ओर इसी प्रकारसे अनेक व छशनीत को गणे ।..“# 


मण्डन मिश्र, कुमारिछ भट्टके पट्ट-झिष्य थे, यह पहले परि- 
स्छेदमें लिखा जा चुका है। गुरुकी तरदहसे शिष्य, भण्डनमिश्र भी 
वेदिक-धर्म-प्रधार और बौद्ध-धर्मके नाशके लिये सदा प्रयत्न फरते 
रहते थे। बड़ी दूर-दूरसे छोग उन्हे शास्त्रार्थके लिये घुलाते ये । खय 
भी झनेक विद्वान्‌ उनके यहा जाकर उनसे शास्त-चर्चा फरते थे। 
मण्डन मिश्र बढ़े कमंकाण्डी थे। बौद्ध पण्डितोंके अनाचार और 
मिथ्या व्यवह्दरकों देख कर उनसे बहुत धृणा करते थे। धोद्धों 
के पाखण्डकी पोल खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी। अनेक 
धर्माचाय बोद्ध, मण्डन मिश्रद्ी प्रखर प्रतिभा और प्रचण्ड विद्वत्तासे 
घबड़ाते थे । शह्नर-स्वरामीने कुमारिछ भहलसे जब मण्डन मिश्रकी 
विद्वचा एवं प्रगाढ़ धम्निष्ठाकी बात सुनी, तो वे बड़े प्रसन्‍म हुए । 
कोर कुमारिढ भट्टके प्राण-त्यागफ़े पश्चात्‌ वे मण्डन मिश्रकी खोजमें 
निकले | मण्डनमिञ्र और उम्की विदृषवी पत्नीका परिचय देनेके लिये 
दमने इस परिच्छेदके आरस्ममें उनके जन्म, विया-बुद्धि और विवाह 
2 संक्षेपमें उल्छेख कर दिया है। इसके पदचात कैसे शछ्रसे 
भेंट हुई और शास्ार्ण भारम्म हुआ, उसका कऋ्रमबद्ध उल्लेख हम 
नीचे करते हैं । 

प्रयागसे चछ कर शब्र-स्वामी भाहिष्मत्ती! न्ञामक नगरीमें 
पहुंचे । मण्डन मिश्र उस समय इसी नगरीमें निवास करते थे। यह्‌ 


यथासमय एक दिन दोपहरके समय शह्वकर-स्वामी माहिष्मती 
नगरीमें पहुंचे। मार्गमें उन्हे दो तीस दासियां मिलीं। भ्यक्रमसे 
पूछने पर माछठम हुआ कि थे मण्डनमिश्रकी ही दासियां हैं और 
जलछ छानेके लिये नमंदा-तर पर जञा रही हैं। शह्॒र-स्वामीने उन्तसे 


१०८ 
शझ्लग-स्वामीने अपनी थोगमायासे + सूक्म शरीर घारण कर मण्डन- 
मिश्षके धम्में प्रवेश किया | द्वारपाल इस क्रिया-कछापको जान भो न 
सका कि चह णिखा-सूत्र रहित भीतर केसे भौर फब घुस गया । 

शक्लुग-स्वामीने एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डल मिश्र 
अपनी परम विदृपी पत्नीके साथ बैठे पितृ-भाद्ध कर रहे हैं। मास- 
पास झनेक निमन्त्रित श्राह्मणणण बेटे हुए हैं। श्राद्ध और विवाह्मदि 
भड्ढछ कार्यों में संन्यासीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है। परम 
पण्डित मण्डनमिश्र एकाएक एक भव्य भुखमण्डल ओर प्रश॒स्त 
डलाट-समस्वित संन्‍्यासीको भीतर देख कर चकित हुए ओर अपने 
ह्वारपार्टा पर भी रष्ट हुए | परन्तु द्वारपाछोंका इसमें क्या सपराध 
था * शहर तो सूक्ष्म देह धारण कर भीतर घुत्ते थे । अस्तु, पण्डित 
मण्इन मिश्चने शहरी उत्सुकतापूर्ण भाव-संगिको देख कर उनसे 
पधारनेक्रा कारण पूछा | शद्धरने संक्षेपमें उत्तके प्रइनका उत्तर देते 
37 कह्ा।--*पण्डितवर, मैंने आपकी विद्त्ताकी बड़ी प्रशंसा सुनी 
दे। भा झआापके चद्दा मिश्षा पानेके लिये अनेक श्राह्मम और मिक्षुक 
3स्थित् हुए हैं । इस आद्च-वासर पर में सी एक सिक्षा चाहता हूं । 


चद्द मिक्षा शास्त्रा्थ है । मेरे एफात्त इच्छा है कि आपसे शास्त्र- 
घर्चा करूं [? 


गा उससे  छुम किस अ्रकृृतिके आदमी हो 
मी १7 उत्तामें भाचारय गहूुसते फटा, -“मेंने श्राक्मम कुछमे जन्म 
ह्या है कौर मद्वातानी पण-+-....स्वविशरदर आच भाचारयफे निकट शास्त्रोंका 
* डुबेश माछोच्य सवोग शक्त्‌ या, 
अचात इइक्र्णान्स* | 


द० ७ देशम-पररिच्छेंद । 
>3>-मस्सयनत सिसिफपनसई-++- 
अध्ययन किया है। आप अुझसे गास्त्रार्थ कीजिये, यही मेरी घासना 
है, यही मेरी प्राथना है ।” मण्डन मिश्रने कहा,#--तुम ब्राह्मण-बंश 
सम्मूत हो ! तुम्दारे बाह्य छक्षणोंसे तो धुम ब्राह्मण-सन्तान नहीं 
प्रतीत द्ोते | क्योंकि तुम्दारे गलेमें यश्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखा- 
दीन है ) तुम केसे विचित्र प्राह्मण दो?” जआाचाये शहूरने मुस्करा 
कर कट्ठा,--'केवछ शिखा और उपचीत धारण करनेसे द्वी क्‍या 
प्राह्मणत्त छाम होता है। प्रद्मज्-न्यक्तिका यद्दी रक्षण समझना विड- 
स्वना मात्र है। भारवांही ही प्राह्मण नहीं होता। ब्रह्मज्ञानकी प्राप्त 
हो भ्राह्मगका लक्षण है | इस व्यर्थ भार-वहनसे क्या छाभम और क्‍या 
फछ ९” 
श्टुर-स्वामीकी बात सुन कर मण्डन मिश्र क्ुद्ध दो उठे ओर 
क्रोधके आवेशमें वोडे,---“देखता हूं ठुम सब कुछ त्याग कर संन्यास 
हुए हो ! तुम्दारा बेह कल्थाका भाए वहन कर सकता दे, किन्तु उप- 
वीत झोर शिखाका इतना ही अधिक भार था, »जो बहन नहीं हो 
सका ! देखता हूं कि तुम केवछ भारवाद्दी गदस विशेष हो ।” आचार्य 
शह्कुरने व्यड़ कर कहा,--“गदभ कौन है ९ रमणी जिसको गाली दे, 
लाडुना करे और बहू हतसागय उसी रमणीका पाष्ठच-पोषण करे, दस 


* म०--कुस्तोमु इयागलान्मुण्ठी पन्‍्थास्तेशच्छूपत्ते मया, 
किम्ाहपन्थाल्त्वन्माता भुण्डेत्याद सथेवद्दि । 
श०--पन्थान त्वमएच्छस्त्वां पन्‍या प्रत्याद सण्डन। 
त्वन्मतेत्यत्र शब्दोअ्य न माँ ब्रयाद एच्छकम्‌ ॥ 
म०--अछ्ठो पीता छरा मेव इचेता यतःस्मर। 
श०--कि त्व॑ जानालि तद॒णमह घर्ण सवानर्सम्‌। 
म०--मत्तोजातः कछम्जाशी पविपरीतानि सापते। 
सत्य॑ ब्रवीति पिठ्यत्वत्तो जातः कर्णजमभुक्‌ ॥ 


का भार वहन करे, वही दृतभाग्य ही तो गदभ है। में उन्हीं हतमाग्य 
भारवाहीगरणोंके भारको विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ ओर प्रबुत्त हुआ 
हू ।” उत्तरमे मण्डन मिश्रने कहा,---“तुम्हारा यह वेराग्य झद्सुत 
है। इसी प्रकारके वेराग्यसे क्या सँन्‍्यास धारण करनेका अधिकार 
प्राप्त द्ोता हो ९ तुम बिना संसारके क्मक्षेत्रमें भवत्तीण हुए, केसे 
प्रक्ृत वेराग्यवान हो सकते हो ? बिना बेराप्यके संस्यास धारण करना 
निरी मूखंता, वच्चकता है ।” शहुरने कद्दा--“चेदोंमें लिखा है कि 
फ्मो' द्वारा ही महदू-ज्ञान अधिगत हो सकता है। जो प्रकृत प्राह्मण 
हैं, वे विचार-बुद्धि द्वारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर वैराग्य-पथका 
भवद्यवन करते हैं। जिस शुभ मुह॒तेमें भी संखारसे वैराग्य हो, उसी 
मुहूतमें संन्यासी दोनेका शास्त्रोंमें विधान है। ऐसा ज्ञामी पुरुष प्रह्म- 
चर्याश्रम, गृदस्थाश्रम और वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्‍्यासी 
हो सकता है । विद्वुद्द आात्मतत्तकी खोजमें प्रतृत्त हो सकता है । 


क्या घहसि दुलु द्े गहयेनापि हुर्वेााम्‌ । 
शिजा यज्ञोपवीतास्याँ कल्ते सारो भविष्यति ॥ 
प०--कर््यां बहामरि दुवु दो तथ पिन्मापि दुभेरास। 
शिफा यशोपपीताम्यां भ्र्‌ तेभौरों भविष्यति॥ 
म०--स्पक्तू वा पाणिगृद्दीती स्वामशक्त वा परिक्षणे। 
शिष्य पुस्तक भारेच्छोव्योस्याता प्रह्मनिएता । 
पे०--शुरु शुश्रपणाठल्य-त्समाव्त्य गुरो.कुछात | 
सियाः शुक्न,पमाणस्य व्याज्याता कम्निएता 
म०- -ल्थितोसि योपितां गये तामिखे विवधितः । 
झदों ऋतता मूल कंथंता एव निन्‍्द्सि ॥ 
"आम स्लन्‍्य त्वया पीत॑ यातां श्यतो5ति योचितः 
वाए झू। हम्र ज्ीपु पशुखमते कथम्‌ ॥ 


है. 
घा३ 


संसार-धर्ममें कर्ममें अथवा घन-सम्पदमें लिप्त रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता । एक मात्र त्याग-पथके अवष्म्बनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका 
मांगे मिल सकता है भौर संसारत्यागी परिप्नाजरू महात्मा ही प्रकृत 
व्यागी पुरुष होता है। क्‍योंकि परिक्राजक वर्णमेदद्दीन, वस्तनहीन, 
मुण्डित-मस्तक दोकर स्वच्छन्द यर्थेच्छापूवछ भ्रमण कर सकता है। 
वह कभी विवाह-वन्धनमे आवद्ध नहीं होता । शिखा और उपबीत 
धारण करनेका वन्धन भी उसके ढलिये अनावश्यक है। प्रक्षज्ञान, 
प्रक्त प्रक्षनिष्ठा संस्यासका अवलूम्बन करनेसे ही प्राप्त दोती है। इस 
लिये आप ऋुद्ध क्यों होते हैं ? मेंने यथाथ त्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
संन्यास धारण किया है। इसमें आपके लिये तो कोई फकोघकी बात 
नहीं द्दै एः 

शहरकी वात सुन कर मण्डनमिश्र फिर ज्यज्ञ कर बोले,-- 
#ओह्‌ ! अब समझा”---तुम पत्नी ओर परिवारवर्गका भार बहन करने 


म०--नोरद्वत्या भवाप्तोई्सि पन्द्ीनुद्वाल्य यत्नतः। 
सात्महत्या मवाप्तत्त्वम विदित्वा परमइस। 
सिक्षस्योउ्न्नसद्त्वा त्वं स्तेन भवज्नोक्यले कपस। 
दौवारिकान्वन्चयित्वा कर्थ॑ स्तेनवदागतः । 
कर्मकाडे न संसांप्य भहं मूर्खेण संप्रति। 
अह्दो प्रकटित जान सप्तिसंगेव सापिणा ॥ 
शां०--मति भंगे प्रद्नत्तस्थ सतिमंगो न दोपमाक । 
मतिमंगे प्रद्नत्तत्य पमन्‍्वम्यन्त समल्यतास्‌ ॥ 
म०--क्त बह्म क्व व दुर्मेघाः फ़ संन्यासः क् वा कछिः । 
स्वादन्न भक्षकामेण वेषोडय॑ योगिनां छतः ॥ 
ऑ--क्क स्वये क् दुराचारः क्रार्िनिहोन्न क् या कलछिः । 
सन्‍ये सेथुनकामेन वेषो<र्थ कमिएणां रुतः 


ह. 7पड 


में अपनेको असम समझ कर ही गृहस्थाअम-परित्यागी हुए हो” 
उत्तरों शद्दुरने कहद/--“तुम गृददी हो, तुम नहीं जानते कि प्रद्मचये- 
पालन करना ओर गुरु-सेवा का काम कितना कठिन हद । माद्धम 
होता है तुमने उसीके सयसे भीत द्योकर आलस्य और भोगका साश्रय 
लेकर गृहस्थ किया है ! परल्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि ग्रद्दीके 
लिये शास्त्रोंमें पच्चयज्ञोका विधान है। अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे प्रद्यायक्ष, 
शआद्वादि क्रियाओंसे पितृयज्ञ, होम-क्रियासे देव-यज्ञ, कॉकादिको 
भोजन देनेसे भूतयज्ञ और अतिथि सेवासे भर-यज्ञ सम्पन्न होते दे । 
परन्तु शास्त्रों ढवरा कथित इन पव्चयज्ञोमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है । 
स्मणी-सेवा, ' स्त्री-सह् ही तुम्हारे ग्रह-धरमंका उद्देश्य प्रतीत होता 
है ९” उत्तेजित होकर मण्डनमिश्रनने कहा,--“नारी-सेवा अधने फेंसे 
है १ जिस रमणीने नो मास तक तुमको गर्भमें धारण किया, वाह्या- 
चस्थामें छालन-पालन किया, उसी नारीजातिकी तुम निन्‍्दा करते 
हो ! यही तुम्हारा धम-ज्ञान है १ तुम नितान्त मूर्ख हो । इसी लिये 
महीयसी देची-तुल्या नारीसे घृणा करते दो !” शाहुरने कद्दा--“तुम 
पशु तुल्य हो । तुम जिस स्त्रीसे उत्पन्त हुए हो उसीके साथ पशुवत्‌ 
रमण करते हो ।” 
सण्डनने ओर भी उत्तेजित होकर कद्दा,--“तुम जज्ञ और अन्ध 
के सहश हो । इन्द्रधातक दो। श्रुवियोिं लिखा है कि जो गाहपस, 
भावहनीय, दक्षिण नामक तीन अप्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परितुष्ट 
करता है, वही मानव है। किन्तु ठुम तो इन्द्रधातक हो। क्योंकि 
तुमने इन जग्नि-त्रयका परित्याग कर संन्यास घारण किया है।” 
उत्तरमें शहरने कहा,--“पाप कई प्रकारके हैं। पापी भी बहुत तरह 
के होते हैं। किन्तु आत्म-इत्या के बराबर पाप और जाहत्मघातीके 
वरावर कोई पापी नहीं होता। जो मानव देह धारण करके भी आत्म 


तसतको नहीं छाम करता, चह आत्महत्या रूपी महापाप करता है। 
तुमने भी आत्मतत्त्वका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया 
है। श्रुतिमें लिखा है कि जो प्रह्मवित्‌ नद्दी-वह त्रह्मज्ञानी नहीं, वह 
आत्मघाती है। मृत्युके वाद इस प्रकारके पापी 'अलूर” नामक महा 
अन्धकारमय नरकमें वास करते हैं /? 

आचार्य शह्दरके तकंपूर्ण वाक्योंकों सुन कर मण्डन मिश्र निरु- 
तर हो गये ओर अलन्त क्रोधान्ध दोकर बोढे,--/तुम तो बड़े नीच 
हो जी, तुम द्वारपाछोंकी आंख बचा कर केसे भीतर घुस जाये ९ 
यह चोर-कम तुमने केसे किया ९” उत्तरमें शब्टूर गंभीर होकर बोले,--- 
“हं में चोरकी तरहसे ही भीतर घुस आया हूं। किन्तु तुम्हाग यद्द 
नीच व्यवहार फेसा ? तुम मिल्वाग्योंको मरिछ्ता न देकर स्वयं मोग 
कर रे हो ? जो क्षुधा्त मिक्षुकोंको मिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद्‌ 
का भोग करता है, उससे बड़ा चोर और फोन द्वो सकता है ९? 
शझ्वरकी बात सुन कर मण्डन मिश्रक्रा पारा ओर भो चढ़ गया। 
मण्डन मिश्रने कहा,--तुम केवछ सुखसे ही ्रह्म-श्रह्म कहते हो । 
किन्तु कहां वह भूमाभाव प्लह्म ओर कहां तुम्हारे जेसा मेघाहदीन 
व्यक्ति | सोच कर देखो, यह समय कलिकालका है। कहां संन्यास 
ओर कहां कलिकाल ! तुम तो मद्दालोभी ओर चोर हो। क्योंकि 
शआराद्धका मिष्टान्न भोजन करनेके लिये ही ठुमने यद्ष वेश घारण किया 
है। खंसारमें आकर गृहदी-गृहस्थियोंको प्रतारित करना ही तुम्हारा 
पह्देश्य है (* 

प्रत्यु्तरमें शद्वरने कद्दा,--“कश्ंं स्वगे और कहां तुम्हारे जैसा 
विषयात्तक्त व्यक्ति | कहां अग्नि-होत्र याग मोर कहां घोर कलिकाल ! 
तुम्दारे आचार-व्यवद्वारसे तो यह स्पष्ट हो गग्ा कि तुम घर्मदीन हो। 
इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिये द्वी तुमने धामिक ग्रहस्थका रूप 


(4 


धारण किया है [” मण्डनने कहा,-- जाओ ! जाओ |! में इस ममय 
पवित्र भ्राद्ध-कार्यमें छगा हुआ हू । इस विद्लद्ध करमफे समय छुर्दोरे 
जैसे अन्व-मूढ और सूखके साथ तनिक भी सम्भापण कर्नेफी मेरी 
इच्छा नहीं है ।” ५ 
जिस समय उपरोक्त वाक-वितण्डा हो रद्दा था, उस समय वह 
दो ऋषिकतप त्राक्षण भी उपस्थित थे। मण्डन मिश्रे इर्बाक्योंकी सुन 
कर उत्होंने मण्डनमिश्रसे कददा,--“व॒त्स,जिस मनुष्यकी पत्नी-पुत्रों को 
शेकर संसार फरनेकी इच्छा नहीं, जो आत्मतत्तको जानता दे। उसके 
श्रति ऐसे असाधु-लनोचित केश वाक्‍्योंका प्रयोग करना,साधु जनों 
झा कर्तव्य नहीं दै। तुमने अभो तक इनको नहीं पहचाना है । ये तो 
महापुरुष-यति साध्षात्‌ नरायणके तुल्य हैं । ये बढ़ा अनुप्रद कर तुम्हारे 
घर आये हैं। तुम सादर अभिननन्‍्द्न कर इनका निमन्त्रण करो ए! 
मण्डनमिश्र अब तक आत्मविस्ततसे होकर शह्लुर्के प्रति ककेश 
छटु वाक्योंका प्रयोग कर रहे थे । उपरोक्त ऋषिकलप--विद्धानोंकी 
वात सुन कर आत्मबोध हुआ। चे प्रकृतिस्थ होकर प्रशान्त भावसे 
अनुताप करने छगे। भाचारय शट्रसे क्षमा-याचना करते हुए मण्डन- 
मिश्रने आचमन कर उनको सादर निमल्त्रित किया। उत्तरसें शड्भरने 
भी नम्र होकर कहा,--“मेंने तुमसे एक मिक्षा माग रखी दै। “सण्डन 
ने फिर आत्मस्थ द्ोकर पूछा,--“कहिये, क्या १” शद्कुर बोढे।--- 
“युक्ति-तक भिक्षा। में युक्ति मर तकके साथ आपसे शाज्यार्थ करना 
चाहता हू ।” मण्डन मिश्रने शह्नुएकी शास्त्राथ-सिक्षा को रुपीकार 
कर लिया झोर यह तय हुआ कि जो परास्त हो जायगा, चद्दी चिज्ञयी 
का दिष्यत्त स्वीकार करेगा । इसके बाद शहद्धूर स्वामीने कद्दा,-- 


मेरा प्रधान विषय वेदान्त है। वेदान्तके गृह सिद्धान्तोंका प्रचार 
करना दी मेरा उद्देश्य है ।? 


जी 


उत्तरमें - बड़े अभभिमानसे मण्डनने कह्ठा, - "बहुत ठीक | आप 
की जिस विषयमे इच्छा हो झास्त्राथ कर ढेना। इस संसारमे मुट्टे 
पराजित करने वाला कोन दे | चहुत दिनोले मेरे भी मनमे आपके 
साथ शास्त्राथ॑ करनेकी साध थी। ठीक द्-- वह साध अब मिट 
जायगी । यह तो आप जानते ही द्वोंगे कि में कृतान्तका नियामक 
हूँ। ईश्वर ही उसका विनाशकर्ता है। मीमांसाशास्त्रमें लिखा है ओर 
मीमांसक भी कहते हैं कि ईइवर नहों है। कम ही जोवको शुभाशुभ 
'फल प्रदान करने वाल्य है| मैंने भी तक ओर विचार द्वारा कमे-धम्मे 
“को ही सुच्द किया है। आप भी तारिक हैं । आप होसे ताकिकको 
पाकर में अत्यन्त प्रधन्‍न हुआ हूं । परन्तु एक बात है।” शह्डरने 
कद्दा, - क्या ९? 

मण्डनने कहा,--“बात यही है कि तकके समय अनेक शास्त्रीय 
गृढ़-प्रसज्ञ उपस्थित होंगे। में एक प्रकारकी बात कहूँगा और आप 
दूसरी तरहकी | तब तथ्यातथ्यका कौन निश्चय करेगा। विचारक था 
मध्यस्थ तो नितान्ध आवश्यक होगा, जो यथाथे मन्तव्यका प्रकाश 
कर सके ।”? 

मण्डन मिश्रकी इस बातका उत्तर देते हुए उन्त निमन्त्रित ऋषि- 
कप दोनों व्यक्तियोंने कक्ष--“आपकी पत्नी-देवी # उम्रयभारती 


+ ततः समादिश्य सदुल्यतायों सधम्णी संडन पण्डितोजपि। 
सश्एरदां नास समस्त पिया-विद्यारदां चाद सठुत्छको5्भूत । 
- _ पत्या नियुक्ता पति देवता सा--सदुल्थभावे छद्ती. चकाशे। 
तयोषिवेक्त.' श्रुत तारतम्य॑ समागता संसदि भारतोष ॥ 
प्रवृद्याघादोत्छकर्तां तदीयां घिज्यय पिज्नः प्रथर्म यदीन्‍्द्रः । 
चरावरज्षः स परावरेक्य परां प्रतिशामकरोत्स्घकीयास्‌ ॥ 


“बाड्टर-दिग्विनय? 


पर 


पण्डिता हैं, विदृपी हैं। वे मध्यस्थताके डिये उप्युक्त होंगी।” 
शक्कर और मण्डन मिश्र दोनोंने इस बातकों स्वीकार कर डिया। 
इसके वाद शद्ढुर वह्धांसे विदा हुए ओर शिष्योंको लेकर रैवा-नदीके 
तट पर उन्होंने ढेग डाला। 

इसके वाद यथासमय अपने शिष्यों सहित शदुर शास्त्रार्थके 
लिये मण्डन मिश्रफे या उपस्थित हुए । शहर और मण्डन दोनों ही 
मह्या पण्डित थे। समस्त देशमें दोनोंकी प्र्याति थी। शाज्षार्थन्दी 
बात झुन कर अनेक पण्डित और विद्वगण शाल्षार्थ सुननेके डिये 
चहां उपस्थित हुए। 

इसके पश्चात्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ। सात दिन तक बगबर 
शास्त्राथ होता रहा । मण्डन मिश्र और शद्टदर स्वामीका शास्त्राथ 
शह्डरके जीवनकी विशेष उह्डेखनीय घटना है, 
पूणे आस्त्रार्थकों हम झगड़े परिच्छेदमे श्री 
दिग्विजय” से अविकछ जद्धृत करते हें 


इस लिये उस मह्दत्त्व- 
आनल्द्गिरिके “शदूर- 
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भण्डन मिश्नसे शास्ार्थ । 
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पण्डिवयर मण्डनमिश्रफे विशाल-भवनमे शाख्राथंका आयोजन 
किया गया। अनेक पण्डित ओर विददगण शाख्ाथे-सभामें ओता 
रूपमें पधारे | शक्कर ओर पं० मण्डनमिश्रके मतानुसार देवी उमय- 
भारतीने मध्यस्थका आसन ग्रहण किया। सर्वप्रथम देवी उमय- 
भातीने ही परम सुगन्धित पुष्प-माल्य दोनों शाद्यार्थ-कर्ताओंके गले 
में पहना कर कद्दा,--मेंने दोनों विद्वानोंके गल-प्रदेशमे पुष्प माछायें 
पहनायी हैं | जिसकी माल्यके पुष्प पहले म्छान हों, उसे ही पराजित 
समझ लेना होगा ।” इसके पश्चात्‌ शात्राथ आरस्म हुआ । 

सर्वप्रथम शक्कुर स्वामीने जीचात्मा ओर परमात्माकी ऐक्यताकी 
स्थापना करते हुए कह्दा, -“रजतके गुगकों छाम करके शुक्ति जेसे 
रजत रूपमें प्रकाशित है, उसी प्रकारसे निद्याननद और आनन्‍्दस्वरूप 
एक द्वी परमाथ वा परमात्मा विशुद्ध प्रह्म निविड़ अनादि श्वानसे 
जाच्ठादिव हो कर, इस निखिल प्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान द्वोता है । 
परमात्मा और जीवात्माका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रकृत तत्त्व-ज्ञान है। 
सत्तु-ज्ञानकी प्राप्ति होने पर अखिल विश्व-म्रक्षाण् के कारण जो 
अज्षान भ्रम उत्पन्न हुआ होता है, वह विनष्ट हो जादा है। अज्ञान 
ओर अमके दूर होने पर मानव, जीवात्मा और परमात्माके यथार्थ 
स्व॒रूपको जान सकता है। निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति परमात्मा 
की अनुभूतिका ही नाम-है। प्रमाण स्वरूप में बेदान्तमें फथित 


सेहान्वोंका उल्हेख करता हू। यथा-त्रद् एक-अद्वितीय, श्रह्म सा 
प्रौर ज्ञान स्वरूप अनन्त, वह विज्ञाननय और आनन्दमय दै। ( एक 
मेवाद्वितीय सत्य ज्ञानमवन्तं विज्ञानमानन्द प्रक्ष ) यही परिदरय- 
मान अखि- बक्माण्य केवल ब्रह्ममय दै। (सब खल्विद॑ ब्रह्म ) जो 
ात्मदसवैत्ता हैं वे शोक-तापको सहन क'लेमें समथ होते हैं। 
( तगवि शोक आत्मवित्‌ ) वे तो ०कमात्र केवल प्रह्मका दी ध्यान 
फत्ते हैं, सब जगह उन्हींको देखते हैं। उनके लिये शोक-मोह कुछ 
भी नहीं है | ( तत्रको मोहः कः शोक एकथर्मनुपश्यता ) जो प्रह्मको 
ज्ञान जाते दे वे स्त्रय॑ प्रह्ममय हो जाते ही (प्रह्मवेद्‌ प्रह्मोव भवति 
वे फिर संसारमे नहीं आते। ( न सः पुर्मरावततेनग: पुनरा बतेते। ) 
इत्यादि श्रुति वाक्य ही मेरे पछमे प्रमाण हैं 7? इसके वाद शब्गूरने फिर 
फहना आगर्म्म फ्रिया,--/पण्डितवर, मेने झपने पक्षके मुख्य प्रमाणों 
का नहटेस कर दिया । में एक बार फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि में 
इस त्क-विचारमें पराजित हुआ, तो तुरन्त इन कपाय बस्तों को 
परिदयाग कर आप जसे शुभ चस्त्र धारण कछंगा । विचारकाढमें देवी 
उम्रयभाग्ती ही जय-परजयघ्षा निर्धारण करेंगी।” 

शदुए स्पामीक्ते पूवपक्ष स्थापनके बाद पै० मण्डनमिश्र बोछे,- 
“स्वामिव्‌, आपने जो कट्दा है कि परमात्मा चित्स्वरूप है, इस दिपय 
में वेदान्त-ताक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। क्योंकि जो चित्रवरूप 
है सो निय है, और जो याक्थ स्वरूप है--वह अनित्य है। सुतरों 
नित्यफ़े साथ मनित्यका सम्यत्थ असम्भव है। यह सम्बन्ध हो ही 
नदीं महुवा | शब्दुदी थक्ति ही एकमात्र कार्यमें संब्छिए हो सकती 
है। डिन्‍्सु खित्‌ पदाथ-कार्यस झगीत है। कार्यातीव परमात्मा 
समय झब्द ऊमी संश्छिष्ट नहीं हो सऊता । तब फिर चित्स्वरूप पर- 
माशय आास्तिस्त केसे मादा जा सकता है ? बेदाल्तके पूर्व भागमें 
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जो मीमांसावाक्य हैं, वे अबइय् ही प्रामाण्य है। क्‍योंकि वे कर्म- 
विषयमें विजड़ित है। केवल कायके प्रति ही असिद्ध धाक्य समूहकी 
शक्तिकी स्वीकृति है। फछतः कम्मसे ही मुक्ति छाम द्वो सकती है। 
अतपत्र कर्म ही देहधारी जीबके जोचन का एकमात्र करणीय ओर 
वाव्छनीय कतव्य दै। श्रतिमें छिखा है कि यावज्जीवन अग्निहोत्र- 
महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिये। ( यावज्जीवमग्रिहोत्रं जुद्ययात्‌। ) 
मेरे तकका यही प्रमाण है। में यदि इस विचार-तर्कमें पराजित 
हुंगा, तो इन शुक्र वस्त्रोंका परित्याग कर कषाय चस्त्र धारण 
रूगा और गृहस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा। आपके पक्षमें मेरी 

पत्नी उमयभारती जेसे साक्षी हुई है, मेरे पक्षमें भी वेसे ही वही 
साक्षो है ।” 

इस प्रकारसे पूर्व और उत्तर पक्ष स्थापित द्ोने पर दोनों महा- 
बविद्वानोंमें घोर शास्त्राथ होने छगा | बराबर सोलह दिन तक यह्‌ 
चिगस्मरणीय शास्त्ार्थ होता रहा। भोजनके समय देवी उमयमारती 
अपने पति पं० मण्डनमिश्रसे कहती,--चलिये महाराज, भोजन तैयार 
हैं। श्र स्वामीसे कहतो - मिक्षा तेयार दै। # इस वाक्यावलि से 
प्रतिदिन यही प्रतीत दोता कि असी तक कोई पराजित नहीं हुआ। 
नीचे हम शाख्ता्थेको 'शद्भुर-दिग्विजय” से उद्घृत करते हैं । 

मण्डन मिश्र---आप जीव और ईइबरकी एकता बताते है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं । 

शद्दुर स्वाभी--प्रमाण है उदाछकने श्वेवफेतुको उपदेश किया है 
कि श्वेतकेतो, तू बह अर्थात्‌ परमेश्वर है। 


# दिने दिने घासर मध्यमेसा, ब्रूते पति भोजनकाल सेव ।_ 
समेत्य मिर्क्ष समयत्य भेक्ष्ये दिनाय भूचन्निति पद्चपाणि॥ * 


मण्डन मिश्र- ऐसे चचन फेवल जयफे हिये हैं, उनके जप फाने 
से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थक्री विवश्ासे नहीं थोड़े गये, जैसे 
हूं और फट हैं। 

शट्टर स्वामी - हूं-फट्‌ जादि शब्दोंमि अर्थड्री प्रतीति न होनेसे 
इनको जपके उपयोगी कह्दा गया है। पर उपनिपद्के इस वचनके तो 
अये स्पष्ट हैं, फिर यह केवल जपोपयोगी फंसे हो सकता नह 

मण्डन मिश्र--/तत्तमसि! वाक्यसे स्प्ट अमेद प्रमीत होता है, 
पर इसका तात्पय अमेद-भोधनसे जीवास्माकी नित्यता प्रकट फरना 
है, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष यद्षादि कर्मा में प्रग्नतत 
होता है, जिनका फल दूसरे छोफमें दोता है। इसलिये साग शान- 
काण्ड फर्मकाण्डका सट्ड है अर्थात्‌ ज्ञानजाण्ड भात्माक्ो नित्य बनाता 
है और आत्माको नित्य समझनेसे पुरुप पारलौकिफ कर्मो'में तत्पर 
होता है, जो कर्मकाण्डछ्ा उद्देश्य है। 

शक्क7-स्वामी--कर्मकाण्डके अथवाद तो फर्मका अहु धन सकते 
दें, क्योंकि वे उसी प्रकरणमें जाये हैं, पर जीव मोर श्रष्मकी एकताके 
चोधक-बचन किस प्रकार फर्मकाण्डका सद्ठ बन सफ़ते हैं, लितका 
प्रकरण सर्वथा विभिन्न है। 

भण्डन मिअ--मनोप्रह्ो ल्युपसीत, 
अर्थात्‌ मन प्रह्म है ऐसी उपासना करे और 
है। यहां सूर्य और परद्मको जो वस्तुत: प्रह्म 


मादित्यो प्रक्चेत्यादेश)” 
सूय प्रह्ष है, यह आदेश 


अधिक चलवाला बनता है। दी 


प्रकार यह कहनेसे कि--“वह तू है, जीव और हैडबर एक न्द्दीं 


नकल -न क्‍िनीननन>+मम 3-4 >ननननन+++ननक सननननन नमक, ता 
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जन जाते, फेवछ उपासना के निमित्त जीव को ईइवर रूयाल करना 
बताया है। 
शद्धर स्वामी--“मनोश्रह्मे त्युपासीत” यहां तो विधि पाई जाती 
है, कि ऐसी उपासना फरे, पर धर्वमसि' में तो कोई विधि नहीं, 
पफि जीवको प्रह्म समझे वा प्रह्म रूयाल करके उपासना करे। इस लिये 
रह वचन यथार्थ ज्ञानको प्रकट करता है, उपासनाके लिये नहीं। 
मण्डत मिश्र--रात्रिसत्र ( यज्ञ ) के करनेमें कोई विधि नहीं, पर 
यह बतछाया गया है कि इसका फछ प्रतिष्ठा छाम करना है। इस- 
लिये यह करपना की जाती दै कि इस यज्ञके फरनेकी विधि है। इसी 
प्रकार वह तू है? के ध्यानका फछ मुक्ति बतछाया गया दै। उचित 
है कि यहां भी विधि-कल्पना की जाय अर्थात्‌ जो मुक्ति पाना चाहता 
है, चह जीवको प्रक्न ध्यान करके उसकी उपासना फरे। 
शछुर-स्वामी--यदि मुक्ति उपासनाका फल है, तो वह कियाञन्य 
हुई, तब वह स्वगंकी तरह अनिल हो ज्ञायगी । क्‍योंकि उत्पन्न हुई 
चस्तु अवश्य नष्ट द्वोगी । निःसन्देह उपासना भी एक कभ दै, क्योंकि 
इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, मनुष्य 
के अपने अधीन है। सारे कर्मोंफकी यही अवस्था है। पर ज्ञान 
मनुष्यके अपने हाथ नहीं, वह चस्तुके अधीन है। उसमें जानना वा 
न जानना वा अन्यथा जानना मलुष्यके अपने अधीन नहीं। >सी 
चस्तु होगी, जेसा ज्ञान होगा इसलिये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं 
हो सकता। 
मण्डन मिश्र- यदि ऐसा ही जाना जाय तो भी यह वचन जीच 
ओर प्रद्मकी एकताको प्रकट नहीं करता, किन्तु इससे यह प्रकट होता 
है कि वह ( जीव ) उसके ( ईश्वर के ) सच्श है | क्योंकि जब मिन्न 
चस्तुओंका अम्रेद्‌ बताया जाता है, तो उसका यह असिप्राय होता है 


असघ्घनर 


कि यह उसके सहृश है । उसे यह रै शेर है. अर्थात्‌ यह पुरुष भर 
पराक्रम वाला ओर निडर है । ब 
* ' शहरसवामी _ क्या जीव चेतन होनेगें परमेश्वर्के संग द्वेवा 
सह सर्वात्मा और सर्वे्क्ति होनेमे भी ? यदि कद्दां कि चेतन दोने 
में; तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह्‌ दो परम तो 
प्रसिद्ध ही है और यदि सर्वज्ञ सर्वात्म ओर स्वेशक्ति होनेमे परमात्मा 
के सहश हो जाता है तो फिर भेद्‌ हो क्या रहा, वह तो परमेद्वरका 
स्वरूप ही है| है 
भण्डन मिश्र--सहश होनेसे यह अमिप्राय है कि उस अवस्थार्म 
जीवास्मामें परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते दें जो 
पहले अविद्याके कारण छिपे हुए थे । 
धट्टूर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परमात्माके 
सहृश गुण है, पर वे अदियाके आवरणसे ढके हुए हैं ओर अविद्याके 
हर द्वोने पर थे गुण प्रकट द्वोते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्‍या दोप 
« कि जीच वस्तुतः प्रद्म हैं, पर वह अविदा रूपी आवरणसे ढका हुआ 
होनेके फारण अपने आपको 5ल्म नहीं समझता। जब आवरण दूर 
हो गया तो फिर वह सचमुच प्रह्म है । 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समझ्िये कि 
प्रद्ध जीवके तुल्य दै--अयौत्‌ जैसे जीव चेतन दै चैसे प्रह्म सी चेतन 
है भोर इससे यह परिणाम निकाय कि इस जगतका बनाने वाला ध्रक्ष 
लड़ नहीं, चेतन है । 
शहर स्वामी--ऐसा दशामें तो 'तत्त्वमसि! की जगह “वच्वमस्ति! 
वाबय होना चाहिये अर्थात्‌ वह दै तू, न कि तू चह है और जगतका 
कारण जड़ नहीं चेतन है। इसका उत्तर तो इस चचनसे मिल जाचा 


« दे “उदेक्नत”? अर्थात्‌ उसने ख्याछ किया | 


प्ख्‌ 


'.. झण्डन मिश्र--जोब और ईइवरका अंभेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 
बचत केवछ जपके लियेहै।. .. , ' 
पर अंक 2 पजक प्रत्यक्षक' साथ तब ब्रिरोध हो, “जब 
प्रत्यक्षसे भेद मिद्ध हो । पर प्रत्यक्षसे तो भेद सिद्ध ही नहीं होता। ' 
क्‍योंकि सेदके अथे हैं कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं, ऊसे सुय और , 
. अल्द्रमें भेद है अर्थात्‌ सूथ चन्द्र नहीं ओर नहीं अर्थात्‌ असावके साथ 
' किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसलिये भेदमें. प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं। जब प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अभेदके साथ 
विरोध केसे हुआ। : 
... मण्डन मिश्र-प्रत्यैक पुरुष इस वातफो अनुभव करता है कि में 
. ब्रह्म नहीं | मछा जिस बातफों आत्मा अनुभव करता हैं, वह किस 
तरह दुर हो सकती है। 
शट्टूर-स्वामी--में प्रह्म नहीं, चह प्रत्यक्ष प्रमाण झविद्यायुक्त जीव 
_« और माया युक्त इैश्वरके भेदको सिद्ध करता »ै और श्रुतिका यह 
' 'अभ्िप्राय है कि जब अविद्या और मायाको अलग कर दियां जाय, 
तो उनका आपसमें कोई भेद नहीं रहता । यह भेद केवल उंपाधिका 
है ओर जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेदको सिद्ध करता है जो' उपाधिसे 
रहित हो । इसहिये प्रत्यक्ष और श्रुतिमें कोई विरोध नहीं [क्योंकि 
इनका विषय अछग अछग है और यदि मान भी लिया जाय कि 
, भत्यक्ष ओर शुतिका आपससें विरोध है, तो भो प्रत्यक्ष की झपेक्षा 
' आति प्रबल प्रमाण है [ क्योंकि प्रत्यक्षसे भेदज्ञान तो पहले हू ता 
भोर शुतिसे अभेद-ज्ञान - पीछे और एफ ही घिपय पर-वै ज्ञात जो 
. एक दूसरेके विरुद्ध हों, उमतमेंसें पवज्ञान दुबछ वा बाधित, ओर पर 
ज्ञान वलवान्‌ था बाधक समझा जाता है, जैसा कि पुरुष प 


हले भ्रांति 
से सोपको चांदी संमझता हैं) पर जथ उसको सीप समझ छेता डर, 


तंत्र उसका पहला चांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यह माना 
अजाय कि पहला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पत्त हो नहीं 
ह सकता । इसी प्रक्रार पहले प्रयक्षसे भेदका ज्ञान द्वोता दे और फ्ि श्रुति 
अमेदकों सिद्ध करती है, इस हिये श्रुतिके सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्बल है। 
मण्डन मिश्र--यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ 
आुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ 
विरोध स्पष्ट पाया जाता है । जैसे जीव श्रम नहीं, क्योंकि चद स्वत 
नहीं -जो सर्वश्ञ नहीं, बद श्रह्म नहीं। जैसे कि पृथ्वी सवझ् नहीं तो 
व प्रह्म नहीं । शास्त्रोंमें लिखा दे कि इइयर, स्वामी और सारे विश्व 
को अपने नियममें रखने बाल है ओर जीव उसकी प्रज्ञा और उसके 
नियममें चलने वाल्म है। यदि जीव ओर प्रह्ममें भेद न माना जाय, 
तो कोई स्वामी और प्रभा, निवन्ता भौर नियम्य नहीं बन सकता | 
शक्कुर स्वामी--घताइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद फो प्रकट 
फरता है, वह व्यावद्वारिक सेदको यदि कहा जाय कि वास्तविक सेडफो 
मकर करता है तो उसके लिये कोई दृश्ान्ते नहीं बन सकता। झआाप 
तो प्ृथ्वीफो सी प्रह्मते सिस्म नहीं मानते है | अतथ्व अनुप्तान प्रमाण 
में आप इसका दृष्टास्त किस प्रकारसे दे सकते हैं? पर यदि यह 
कहा ज्ञाय कि अनुमान व्यावहारिक सेद को सिद्ध फरता है, तो 
पका हमसे कुछ भेद नहीं, क्योंकि कल्पित मेदको हम भी मानते 


हैं ओर इसी कल्पित भेदके आश्रय स्व-स्पामी और तनियम्य-निया- 
मकका भेद बन सकता है। 


भण्डन सिश्र--जीव-इईरबरका भेद तो आप एपाधिसे मानते हैं 


उर्थात्‌ अविद्याको उपाधिके फारणसे जीव जोर प्रह्म जछाय प्रतीत होते 


हैं, वस्तुतः वे एक ही हैं, पर शथिवी और ईश्वर्में भेद उपाधिके बिना 
दी दे, इसलिये यह रृष्टाल्त वन सकता है। 
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शुद्दुर स्वामी--हम पथिवी ओर परमेश्वरमें भेद भी अविद्या- 
रूपी उपाधिसे ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक ही 
मेद है, अविद्याके नष्ट होने पर कोई सेद नहीं रहता इसलिये आपका 
दृष्टास्त नहीं घटता । 
मण्डन मिश्र--द्धा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ दक्ल॑ परिप- 
स्वन्ञाते | वयोरनन्‍्यः पिप्पलं स्वाहत्वन्श्नल्योडमिचाकशीति | 
अर्थात-इकट्ठा रहने वाले सुन्दर परों वाले ( एक दूसरेके ) सखा 
पक्ठटी एक चुद पर खुदते हैं; उनमें एक वो उस द्क्षेके मीठे फलू को 
गाता है जोर दूछथ उस फलको न खाता हुआ देखता है । 
इस मन्‍्त्रमें जीचात्माको क्मोका फछ भोगने वाढा ओर पर- 
मात्माको उसके कर्मो का देखने बाला बताया द। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि जीव ओर इंड्वर एक नहीं, किन्तु अलछग अलग हैं । 
शह्दुर-स्वामी--यह्‌ मन्त्र ज्रीवात्मा और परमात्मा में प्रत्यक्ष 
प्रमाणके सिद्ध सेदुको प्रकट करता है। पर इसका सुख्य अमिप्राय' 
भेदके सिद्ध करनेका नहीं; किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध मेदका अनु- 
वाद मात्र है । 
ईजिस प्रकार अथवाद्‌ अपने अथेमें प्रमाण नहीं होते, किन्तु उन 
का तात्पय लिया जाता है। इसी प्रकार यह श्रुति भी इस वाबको 
सिद्ध करनेके लिये नहीं कही गयी कि जीव ओर ईइचर में वास्तवमें 
भेद दे, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवाद किया गया है। 
- पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस बातकों मान कर दिया गया है कि 
सचमुच इस मन्‍्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णव है। पर असछ बात 
यह है कि यह मन्त्र आत्माफों अन्तःकरणसे अछग बताकर उसक्ञा 
'सब प्रकारसे भोगोंसे,मभलग रहना बतलाता है झर्थात्‌ भोगने चाछा 
'. पद्ठी भल्तःकरण है और जात्मा उसको 'देख रहा है | « 


भा श्र (५0५6 > 
हू, | ॥4इे पल 29.५ ७ (038:....८१७४६ ६ ५४००९, , 


शड्टराचाये | है 
:-. *ि््च्च्ी.+श 


कसर 


मण्डन मिश्र--यदि यह श्रुति जीवात्मा और परमात्माको प्रकट 
नहीं करती, किन्तु अन्त.करण ओर आत्माड़ो प्रकट करती है, तो इस 
से यह अमिप्राय मिकडेगा कि अत्तःझरण जो जड़ दै, वह भोगता 
६ आत्मा जो चेतन दे वह नहीं भोगता। अतः जड़ भोगने वाला 
नहीं वन सकता। इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक 
खहरेगी । 
शुद्दुर स्वामी --यद जाक्षेप नहों आता क्योंकि इस मन्त्रका यह 
अर्थ 'पेगिरदस्थ प्राक्षण' में लिखा है कि भोगने वाला सत्व अर्थात्‌ 
अच्तःकरण और देखने वाछ छषेत्रज्ञ अर्थात्‌ जात्मा है । 
मण्डन मिश्र--इस जगह भी 'सनन्‍्व' शब्द का अर्थ जीवात्मा 
ओर क्षित्रत' का अथ परमात्मा हो सकता है और इस प्राह्मण में 
जोवात्मा शोर परमात्मा का प्रसट्ट है, अन्त.करण और जीव का 
नहीं। 
शट्टुर स्व्रामी--चहां तो स्पष्ट लिखा है. “तदेतत्सत्व॑ येन स्वप्न 
पथ्यत्यथयोड्य॑ शारीर उपद्रष्टा स ल्लेत्रज्ञ स्तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञो” 
सर्थात्‌ स्वत्व यह है जिससे स्वप्नकों देखना है ओर जा देखने 
चाला शरंरमें होने वाढा है, बह क्षेत्रत्ञ है ये दोनों सत्व ओर छेन्नक्ष 
हैं। यहा खप्रे देखनेवाले को क्षेत्रज्ञ ओर देखनेके द्वारा खज् देखता 
है, ओर जोबात्मा देखने चाछा है इस छिये यहा अत्त.करण और 
जीवात्माका वगन है जीव मोर इईंदवबरका नहीं । 
भण्डन मिञ्र--इन शब्दोंसि जिससे स्मप्रको देखता है? जीवात्म 
अख्प्रिन है, सन्त.करण नहीं । क्योंकि यह जड़ शरोर आत्माके द्वार 
स्वग्नड़ो देखता है, ओर इन शब्दोंसे जो देखने वाढा है. वह क्षेत्रा 
है, भमिप्राय परमास्मासे हे क्योकि चद सबवेब्यापक भौर सबका देख 
चाला ई इसलिये यद्‌ स्वप्तफो देखता है। 
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'शकुर स्वामी--यहां .छिखा है जिससे स्वप्तको देखता है, वह 
सत्व है, इसत प्रकट दोता दे कि सत्व वह वस्तु दे जो स्वप्तके देखने 
का द्वार है, न कि देखने वाला और देखनेका ढार अन्तःकरण दै, न 
कि जीवात्मा ओर जीवात्मा देखने वाला हैं न कि देखने का 
द्वार | बढिक यहां देखने वालेको शरोर ( शरीरमें द्ोने वाला ) बत- 
वाया है । इसलिये चह श्रह्म नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शरीरमें 
होने वाढा जीवात्मा है परमात्मा तो सारे बिश्वमें बतमान है, उसको 
शारीर किस तरह कहा जा सकता दहै। 

मण्डन मिश्र--जब्र परमात्मा सारे विश्व विय्यमान है, तो शरीर 
में सो है इसलिये उसका नाम शारीर हो सकता है। 

शद्ुर-स्वामी--जब परमात्मा शरीरसे बाहर भी है तो उसका 
थह नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शरीरके बाहर भी दै, 
यर उसको कोई दारीर नहीं कहता | 

मण्डन मिश्न--यदि इस मन्त्रमें अल्तःकरण और जीवात्माका 
ही वर्णन दे तो जड़ अन्तःकरणको भोक्ता ( भोगने वाला ) मानना 
पड़ेगा, क्‍योंकि उसमें लिखा दे कि उनमेंसे एक स्वादु फलको खाता 
है और आपके विचारमें वह अन्तःकरण दे जो जड़ है, पर इसमें कोई 
प्रमाण नदीं कि जड़ भोगता है । 
शक्क्‌र-स्वामी--जिस प्रकार छोहा आगके साथ मिलनेसे जलाने 
वाला बन जाता है, यद्यपि वह दच॒यं जलानेकी शक्ति नहीं रखता, इसी 
प्रकार लड़ अन्त:करण भी चेतनके साथ मिलनेसे भोक्ता बन जाता दै | 
मण्डल मिश्र-- नह्त॑ पिवन्‍तो सुकृतल्य छोफे, 
शुद्दां प्रतिष्टो परमे पराद्ें। 
छीयातपो प्रह्मविदों वेदन्ति। 
ु पश्चाप्यो ये व न्रिणाचिकेता/॥ 


अर्यावू--पुण्यछोकर्में उत्तम स्थान ( हृदय ) के अश्थर गुफामें 
प्रविष्ट हुए दोनों ऋत ( कर्मफछ ) के पीने वाले हैं। इन दोनों को 
प्रह्मेचा और पश्चाप्ति विद्या के जानने वाहे ओर त्रिणाचिकेत 
( लिन्दोंने तोन वार नाचिकेत नामक अभि चण्न किया दै। ) छाया 
और धघुप बतछाते हैं। इस श्रुतिसे सिद्ध है कि जिस प्रकार धूप 
और छायामे भेद है, इसी प्रकार जीव और ईइवर भी स्वेथा मिन्‍न- 
मिन्‍्न हे । 

शहदुर स्वामी--यद्द श्रुति भी व्यावह्रिक भेद को सिद्ध करती 
है, इसका असिप्राय यह नहीं कि सेद सच्चा है। सचा तो अमेद है, 
जो तल्वमसिसे प्रकट किया गया है ओर वह “तत्त्वमसि” श्रुति इस 
श्रुत्तिकी चाधक डै, क्‍योंकि इस अतिमें अपूष (ना माछृम ) अर्थात्‌ 
जीव ओर प्रह्मकी एकताके विषयमें बताया है, जिसके लिये श्ुतिकी 
आवश्यकता है--ओर '“ऋत॑ पिवन्तो' श्रुतिमें मेद बतछाया है और 
चह अपूव नहीं, क्योंकि श्रुतिकी सद्दायवाके बिना भी समझमें जा 
सकता है, इसलिये श्रुतिका तात्पय भेद सिद्धिमें नहीं, किन्तु छोक- 
सिद्धि भेदुका अनुवाद मात्र है। 
.भण्डन मिश्र-पललक्षादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने बाढ़े 
है । इसल्ये भेद श्रुति प्रवड दे और अमेद्‌ श्रुति पर किसी प्रमाणका 
मेल नहीं इसलिये वह दुचछ दे । 

शददुर स्वामी--वेदोंकी प्रबहता किसी दूसरे प्रमाण के अधीन 
नहीं, किन्तु दूसरे प्रभागोंका साथ मिल जाना श्रुतिको दुवेछ करता 
है, क्‍योंकि बह बात जो बिना बेइ समझ से भा सकती है, वेद 
उसके प्रकट करने के लिये प्रकाश नहीं हुआ, वे बातें जो किसी 
दूसरे प्रमागसे सिद्ध दो सकती हैं। चेदोंमें उनका कथन जनुचाद- 
मात्र समझा जाता दे, वस्तुतः वेद उस वाठके बताने के छिये प्रव्नत्त 
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फबप जगा: 


शद्ठुरके साथ मण्डनमिश्र और उभ्रयभारतीका शास्त्राथ | 


श्श्वु... 

हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसलिये अमेद वेदका अमभि- 
' प्रेह्ठ है भेद नहीं । 

मण्डन मिश्र--तैत्तिरीयमें यह लिखा है,--- 

सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म यो वेद निहित॑ गुद्दायां परमे व्योमन्‌। 

सो5इलुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपद्चिता ॥ 

सर्थात्‌ सझिदानन्द स्वरूप त्रह्म छे जो परम आकाश (हृदय ) 
के अन्दर गुफामें स्थिर जानता है, वह सर्वज्ञ श्रह्मके साथ सब फाम- 
नामों को भोगता है । इसमें यह बताया गया है कि मुक्त जीव प्रह्म 
के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध 
हे कि मुक्तिमें जीव ओर ब्रह्म अल्ग-मलग रहते हूं, इस लिये : भेद 
ही सत्य दे 

शद्भुर स्वामी--इसके यह अथ नहीं है कि प्रह्मे साथ सारी 
कामनाओंको भोगता है। किन्तु इसका यद्द अमिप्राय है कि अविदया 
का परड़ा दूर द्वोनेसे श्रद्षहप होकर वह एक साथ उन सारी काम- 
नाओंको भोगता दे, जो पहले द्वी उसके अन्दर विद्यमान द्दोती हैं, पर - 
अविद्याके कारण वह न माछूम परदेके अन्दर छिपी हुई थीं । 

मण्डन मिश्र--भात्मा वाभरे द्रष्टज्यः श्ोतव्यो, 

मल्तव्यों निदिष्यासितव्यः | 

अधथ--दे सैत्रेयि, अवण (सुनने) मनन (विचार करने ) 
आर निधिध्यासन ( चित्तको वार वार उसमें लगाने ) से म्ात्माको 
साक्षात्‌ करना चाहिये। इस वचनमें जोवात्मा को साक्षात्‌ करने 
वाछा और परमात्मा को साक्षावके योग्य बतछाया है, इस छिये 
भेद सर्त्य है। 

झह्दुर स्वामी--यहां भी व्यावहारिक सेंदुको छेऋर कर्म और कर्ता 
को प्रकट किया गया दै, क्‍योंकि यदि भेदकी सचा माना जाय ता अमेद्‌ 


शुतिके साथ विरोध ठहरता है और अमेदमें वेदका असली तात्पये 
है, इसलिये यहां भी छोक-सिद्ध भेंदका अनुवाद मात्र है । 
मण्डन मिश्र--यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अमेद हो तो 
चह माल्म होना चाहिये । पर अभेद्‌ माछुम नहीं देता, इसलिये अभेद 
नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध द्वोता है । 
शद्दुर स्वामी--अन्धेरेसें घड़ा माद्म नहीं होता, इससे यह 
नहीं समझा जा सकता कि घड़ेका स्वरूप अन्धेरेमे नहीं है, क्‍योंकि 
अस्थेरेके दूर हो जाने पर बढ स्पष्ट माल़्म हो जाता है। इसी प्रकार 
अविद्यासे अभेद मालूम नहों होता, तो भी यद्द चहों कई सकते कि 
अमेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अमेद्‌ 
स्पष्ट मालुम होतो है । 
शास्त्राथ देर तक होता रहा और दोनों दादियोंने अपने-अपने 
पश्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क ओर प्रमाण उपस्थित किये | पर अन्‍्तमे 
. “ शह्टराचायने मण्डन मिश्रको सब प्रद्वारसे निरुचर कर दिया ! 
जव सरस्वतीकों विश्वास हो गया कि उसका पति शाख्ार्थमे परा- 
जित हुआ दै तो उसने दोनों महानुभावोंके आगे हाथ जोड़ कर 
फहा, महाराज, अब मिक्षाका समय आा गया है आप दोनों मिक्षा 
# के लिये पधारें। इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने समझ लिया कि में 
शास्त्रा्थमें स्वामी शब्दुरावायका मुकाबला नहीं कर सका और 
सग्स्वतीने मेरे विरुद्ध निणय दे दिया है ! इस पर निर्णयके आगे इस 
विद्वान्‌ प्राक्षणने अपना सिर झुका दिया। सरस्वतीके इस निर्णय पर 
मारांच मण्डल गछे सछिनामबेद्य 
मिक्षा्थेशुच्चछत सच युवामितो मा- 
वाचप्ट त॑ घुनरुपाच यतीन्द्रमस्वा ॥ 


१३२१ 
मण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना घन्दु कर दिया ओर अब*एक शिष्य 
की तरहसे अपने सन्देद दूर करनेके लिये उसने शक्कर स्वामी से 
कहा,--“महाराज, मुझे इस पराज्यसे कोई केश नहीं, पर सुझे इस 
बातने सन्देहमें डाल दिया है कि आपने जेमिनि मुमिके बचनों का 
खण्डन क्यों कर दिया ९ भरा, भूत भ्रविष्यतके सारे इत्तान्तोंको 
आानने चालछा, सारे जगतका भछा चाहने वाला, वेदोंके प्रकाशका 
फैलाने वाछा मौर तपका भण्डार, जेमिनि मुनि किस प्रद्वार झूठा 
साहित्य लिख सकता था ९ शंकर स्वामीने उत्तरमें कहा कि, जेमिनि 
मुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-चविपर्ययक्ना अवसर नहीं। यह 
हमारी ही भूल है कि हम अपनी अनभिज्ञताके कारणसे उत्तके हृदयके 
भावोंको नहीं समझ सकते ।--भण्डनमिश्नने कहा कि यदि और 
विद्वानोंने उसके झभिप्रायको नहीं समझा तो आप ही प्रकट करें, 
जिससे मेरी शान्ति हो | शह्कुर स्वामीने उत्तर दिया ! जैमिनि मुनि 
का यह अभिप्राय था कि छोग परमानन्द लाभ करें | पर इस ख्याल 
से कि साधारण छोग जगतूके धन्दोंमें फंसे हुए हैं, जब तक उत्तका 
झन्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञाचके अधिकारों नहीं वन 
सकते, इस लिये उन्होंने धमकी व्याख्या की। क्योंकि धमंके अबु- 
शानसे शुद्ध अन्तःकरण मिछता है, जिससे मनुष्य प्लक्कज्ञानका अधि- 
कारी बनता है, जेसा कि उपनिषदसें छिखा। 
तमेत॑ वेदानुवचनेन धाह्मणा विविदिषस्ति 
यक्षेत्र दानेन चपसाइनाशकैन । 
'ब्राह्मग उस परमात्माको वेदोंके अभ्यास, यज्ञ, दान, ओर विषयों 
से बच कर तप करनेसे जाननेकी इच्छा करते हैं। 
- इस श्रुतिमें धमके अंगोंको प्रह्मश्ञानके उत्पल्त करने वाला बत- 
छाया है, अतएव इस श्रुतिके सहारे प्द्मत्ञानका प्रथम साधन होनेके 


शझुराचाय । श्र 
3 अपन अध _-।----- 
ऊारण उसने कर्मो का वर्णन किया है ओर प्रह्मके वर्णनसे उदासीन 
रद्द दे । उसका यद्द अभिप्राय नहीं दै कि परमात्मा नहों, किल्तु वह 
यह समझता था कि धर्मफे अछुछानसे अन्तःकरण शुद्ध द्वोगा ओर 
उसके कारणसे स्वयमेव त्रक्न विद्याका प्रकाश हो जायगा इस लिये 
उससे फेवछ धर्मका वर्णन फिया । 
मण्डनमिश्रने पूछा जैमिनिके इस सूत्रका क्या अमभिप्राय है।-- 
आस्नायस्य क्रियाथत्वा दानथेष्म्य मतदर्थानां । 
वही वचन साथक है जिससे कोई कम सिद्ध द्ोता दे और जिन 
चचनोंसे कोई कम सिद्ध नहीं होता वे सबके सब निरथफक दे। 
इस सूत्नसे स्पष्ट पाया जाता दै कि सारे वेदका तात्पय कर्मका 
वतलाता है फिर माप प्ह्मविद्याको करमसे असस्बद्ध किस तरह मानते 
हैं शक्कर स्वामीने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्वर 
को प्रकट करता है, इस लिये फ्मोका फछ भी परम्परासे परमात्माकी 
॥ है ओर इस सूत्रक्ा सभिप्राय यह है कि कर्मा के सम्बन्धमें जो 
अथवाद हैं, वे विधि और निषेषकी स्तुति और निन्‍्दाफे लिये हैं, 
उत्तकां अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं। क्योंकि यह सूत्र कर्मकाण्ड 
के सम्बन्धमें कह्य गया है, प्रह्म वियाका विषय भमिन्‍न है । भतएव इस 
सूत्रके अभिप्रायसे वे वाक्य निरथेक नहीं समझे जाते, जो प्रह्मविद्याके 
सम्तन्धमे होकर कमो'के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते । 
मण्डनमिश्रने पूछा कि जब सारा वेद परमेश्वरकों ही प्रकट करता 
है, तो उसने कमो को स्वयमेव फर देने वाठा किस तरह बहलाया ९ 
इससे तो परमेशवरका रुपष्ट खण्डन पाया ज्ञाता है। शह्द॒राचार्यने उत्तर 
दिया । फणाद मतानुयायी मानते हैं, जो कम है उसका कर्ता अकय 
है, जेसे मन्दिर काये है तो राज इसका कर्चा है। इसी प्रकार यह 
जगतू भी कार्य दै इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता है और जिस 


श्श३ .. एकादश-पारच्छद्‌ । 
>> मेस्नच 4 पिल्‍्मवपफरक्‍..-७- 


कारण मनुष्यमें जगत्‌ रचनेकी शक्ति नहीं | इसलिये जगतका कर्ता 
परमेश्वर है, इयादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें 
प्रमाण दिया ज्ञा सकना दै। वेद ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें 
केबल अनुवाद मात्र ही हैं ओर जेमिनि मुनिका इस प्रकारके अनुमान 
के खण्डनसे यह प्सिप्राय है कि परमात्माका ज्ञान बेदके बिना हो 
ही नहीं सकता। अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता। और 
थही श्रुतिमें आया है :-- 
नावेदविन्मनुतते त॑ चृहन्तम्‌ | 
अर्थात्‌ वेदका जानने वाला उस महान्‌ ( परमात्मा ) को नहीं 
समझ सका | सो इसी बातका ख्याछ करके उन्होंने इन युक्तियोंका 
खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्वरकों सिद्ध करते हैं 
ओर इसी आल्तिसे छोग उसको अनीव्वरवादी कहते है। पर उसके 
वात्पयको समझनेसे प्रतीत होता है कि न तो यह आअनीश्वरवादी है 
ओर न ही उपनिपदोके साथ उसका छुछ विरोध दै। क्या यदि उसने 
ऐसी युक्तियोंका खण्डथ किया, जो वास्तवमें वेदके सहारे बिना 
इंड्वरकी सिद्ध नहीं कर सकतीं तो उससे वह अनीश्वरवादी दो 
गया ? चह परमेश्वरके जानने वाह्ोंमें श्रेष्ठ ओर सबसे उत्तम था। 
क्या उल्टके कल्पित अन्धकारसे सूर्यका प्रकाश दूर हो जायगा ९ 
कभी नहीं । इसी प्रकार अविद्वा्नोंले कल्पित मिथ्यां दोष जेमिनि 
आनिको नास्तिक नहीं बना सकता । परमेश्वर पर अद्धा रखनेवालोंमें 
सबसे बढ़ कर अद्वावान्‌ जेमिनि इस कलझुसे रहित हें | 
इसके बाद शह्घुर-स्वामीने कहा,--“इस ज्ञगत्‌का कोई कर्ता 
जअवश्य दे । कारण कि जैसे जगत॒के घट-पटादि काय किप्ती कत्तकि 
ड्वारा किये ह्ाते हैँ । यदि इनका कोई कर्ता न हो, तो ये कमी भी 
इस रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते । इसी प्रकारसे बिना कत्तकि सृष्टि 


शहूराचाय । १२४ 
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के कार्य भी यथावत्‌ रूपमे सम्पल्म नहीं हो सकते। वेद ओर वेद॑ 
वाक्योंके अस्तित्वडो न मानते पर भी तर्क ओर युक्तिसे बेहवर 
अनुमान हो सकता है ।” 

शद्टुर-स्वामीसे यह बात सुन कर भी मण्डनमिश्रका समस्त 
संदेद दूर नहीं हुआ। संशयापन्‍त होकर भी मन हो मनसें चिल्वा 
करने लगे। सभामें मद्ाप्ुनि जेमिनीके ही तुल्य एक मीमांसावितू 
महापण्टित उपस्थित थे। उन्होंने संशयापत्न मण्डनको सम्बोधन 
फर कंद्ा,--“मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं दै। ये कोई साधा- 
रण व्यक्ति नहीं हैं । ये असाधारण महापुरुष हैं । इन्हींने सत्ययुगमें 
कपिलके रूपमे अवत्तीण होकर शांख्य शास्त्र, न्रेतामें दत्तात्रायके 
रूपमें योगशारत्र, हापस्मे वेदब्यासके रूपमे वेदान्तद्शैनका प्रचार 
फिया था | तुम इनकी शरण हो ये सुद्रय॑ तुम्दारे ऊपर दयाद्र द्ोकर 
पधारे हैं।” घृद्ध पण्डितको बातक्नो सुन कर भण्डनमिश्रने शह्लूर- 

7+ी पह-धूलि मस्तक पर छगाई और अपनी पराजय मुक्त 


४“. स्व्रीकार की तथा संनन्‍्यासआश्रममें दीक्षित करने को 
प्राथना की । 
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॥ | % औक० प 
हाहुश-फाश्च्छिद ॥ 
सरस्वपीसे शास्त्राथे । 
2 
शदुर और मण्डनमिश्रने शास्त्राथमें प्रबृत्त होनेसे ण्हछे इस 
बातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्रार्थमें पराजित होगा, 
वह विजितका शिष्यत्त्व स्वीकार करेगा और अपने दतमान जाश्रम 
का परित्याग कर देगा | सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर 
उनका शिष्यत्व अहण करनेकी अभिलाषा प्रकट को। मण्डन मिश्रकी 
पत्नो महीयसी देवी सरस्वती, इस दृश्यको देख कर बहुत दुखी 
हुईं। परन्तु उपाय क्‍या था। क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध 
थे । उ्मय-भारतीकी विद्धत्ताका उल्लेख पद्चके परिच्छेदोंमें विशद्‌ रूप 
से किया ज्ञा चका दै। सुतरां उमय-भारतीने शह्वर-स्वामीको सम्बो- 
धन कर कहा,--“मद्दात्मन्‌, आपने यद्यपि मेरे पतिदेवको शास्त्राथेसें 
पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्राभुमोदित रीतिसे अभी वे 
सव्वधा पराजित नहीं हुए | क्‍योंकि में उनकी अर्द्धांहिनी हूं। आप 
जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पृर्णतया 
पराजित नहीं समझे जा सकते उन्हे संन्‍्यास-धर्ममें दीक्षित करनेसे 
पहले मुझसे आपको शास्त्राथ करना होगा। यदि में उनकी जर्दधा- 
झ्विनी भी परास्त हो गई, तो वे सहषे आपका शिष्यत्व स्वीकार कर 
सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पाछन फरनेको वाध्य नहीं हैं ।”# 
देवी उमय सारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बढ़े चकित हुए और 


# अपितु त्वयाध्य न समग्रजितः प्रथिताग्रणीमर्म पासये दहम्‌ । 


बोले,--'देवी, तुम अबछा हो, एक भरे घरकी वधू हो, शास्त्राय 
करना तुस्दारा कर्तव्य नहीं दै। तुम्दारे स्वामी पराजित हो गये है । 
तुमने ही तो स्वयं इसका निणेय किया दै। यदि मेरी वात ठीक न 
हो तो तुम स्वयँ अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए द्द्या 
नहीं ? यदि वे अब भी कद्द देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, तो में 
उनकी बातको स्वीकार कर छूंगा और एक वात दै--तुम खो हो। 
स्न्रियोंके साथ शास्त्राथ फरना धर्मानुमोदित नहीं है ।” शह्टुर-स्वामी 
की घात सुन कर उसय भारतीने कद्दा,--/नहीं महात्मन्‌, यह आपका 
भ्रम दै। मेरे पतिदेव तो मवहय पराजित हो गये हैं, में इस वातको 
स्वीकार करती हूं, परन्तु जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थेमें परा- 
जित स कर दें, हब तक वे सम्पूण रूपसे पराजित नहीं समझे जा 
सकते । रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न फरनेकी वात, सो भी 
आपका अ्रम है। क्योंकि गारगीं की याज्ञवल्क्य मुनिके साथ, जनक 
की सुलभाके साथ शास्त्र-चर्चा हुईं थी ।” % सरखती---उभय-भारती 
को युक्ति और तककपूर्ण वात सुन कर शह्कुर-खामीने शाल्राथ करनेकी 
स्वीकृति दे दी और कट्दा कि तुम शास्त्राथ भारम्भ करो! तब देवी 
सरखतीने अनेक तक-विवर्कांका समावेश कर बडी प्रगल्भताके 
साथ शाखा करना आरम्भ किया। समास्थित दशक और शओता- 
शण सरस्वतीफे अगाघ पाण्डित्यको देख कर चकित रह गये। शह्कूर 


घपुरधर्मल्य चणिता मतिमेन्नपि सा घिशित्य कुद शिष्यमिमस ॥ 
“-- शडर-दिग्विजय! 
( श्रीविद्यारण्य घिरचित | ) 
+ भतएघ गाग्य विधया कलह सह याशपवल्क्य झुनि राड करोद 
जनकल्तथा सुरुभा याज्वछूपा किमसी सघल्ति न यशो निघयः 0 
“त्रीदाइर-दिग्विजय! 


है की 


खामी भी बढ़े चकित हुए। अच्तमें कई दिनके शास्त्राथेके बाद देवी 
सरस्वती भी परास्त दो गई। तब सरस्वतीने घड़ी चतुरताफे साथ 
श्र स्वामीकों पराज्षित करनेके लिये फामश्षास्त्रकी चर्चा आरम्भ 
की क्योंकि शद्भुर स्वामी तो बाल्यावस्थामें ही संन्‍्यारी दो गये 
थे, इस लिये वे इस शास्त्रसे अनभिक्ष थे। इस पर शट्टूर स्वामीने 
देदी सग्स्वतीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना मद्दीयसी सरस्वती 
ने इस बातको स्वीकार कर छिया | तब शब्टुरने शिष्यों सहित घहांसे 
कामशाद्धके अध्ययनके लिये प्रस्थात किया | 

-शक्ुग्ने अति तरुण वयसमें ही संन्यास और प्रह्मचयंका अच- 
छम्बन किया था। अतः कामणास्त्रमें उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं 
थी । क्योंकि बिना गृहस्थ धर्म-पालनके इसके अध्ययनका सुयोग 
कैसे मिलता ! शाहुरने मण्डनमिश्रके घरसे व्वछ कर कामशाश्र 
सीखनेका विचार स्थिर किया । परल्तु बिना स्त्नी-संसगके फामशालत्र 
के रहस्पको जानना असम्भव व्यापार दे । यदि सुन्दरी, सुरसिका 
बुद्धिमती किसी रमणीका कुछ दिन भी संसग् प्राप्त किया जाय, तो 
कामशास्त्रकी अभिज्नवा प्राप्त हो सकती दे । किसी अध्यापकसे काम- 
शात्य पढ़ कर उसमें पाराह्त होना असम्भव है। फेवछ अध्ययन 
सात्रसे कामशास्त्रके निगृढ़ रृस्पोंका उद्मेद करना महा कठिन काम 
था | किन्तु किसी ऐसी रमणीका सम्प्-सुयोग केसे प्राप्त हो सकता 
था ? क्योंकि शद्भगुर तो बाल-प्रह्मचारी संन्‍्यासी थे | रमणी-संसगे 
उनके लिये नितान्‍्त निषिद्ध ए4' स्वभाव और धघर्मके विरुद्ध था। हां, 
शास्त्र विधिके अनुसार फिसी रमणीका पाणिगप्रहण किया जाय, तो 
काम-शास्त्रकी अमभिज्ञता प्राप्त होसकती थी । किन्तु परम पवित्र ओर 
चिर आचरित संन्यास घम्मं और जीचनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्प्रचार और 
धर्म-साधनाछो जलांजलि देकर, सामान्य संसार-भोगी कीट-पतह्ढों 
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७+--अेअसन रे इिसलासकर्ट.-.+.+- 
की तरहसे विवाह-वन्धनमें आवंद्ध होना भी तो जीवनका उद्देंइ्य 
नहीं था | शह्बुर इसी प्रकारकी चिन्ताओंमें छीन हो गये | उन्हें फोई 
भो प्रशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था । 

इसी प्रकारकी चित्ताओंसे व्याकुछ होकर शह्लुर स्वामी अनेक 
देशों और स्थानोमें भ्रमण करने छोो। अन्तमें अनेक दिलों के बाढ़ 
एक दिन अमरदेव नामक राजा फी राजधानी में उपस्थित हुए। 
राजा जैसा बुद्धिसम्पन्न था, वैसा ही भोगी और विछासी भी था। 
इसके राज्यमें माकर एक पहाड़ी पर छट्दुरने अपने शिष्यों सहित डेरा 
डाछा | उस पर्वतके चारों ओर घना जड्ल था। इस हिये सबे- 
साधारण छोग सरलतासे इनको वहां नहीं देख सकते थे । शक्कर उसी 
एकान्त-निभृत स्थानमें रह कर आत्मचिन्तन ओर आत्मध्यान में 
काछयापन करने छगे। परन्तु वे सदा इस बात की चिल्षा करते 
रहते थे--फि कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त दो ओर 
उप्में पारिदर्शिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्रार्थमें 
पराजित किया जा सके । 

इसी प्रकारसे अनेक दिन व्यतीत हो गये। अकस्मात्‌ ऐसे ही 
एक ठिन अमर राजाकी मृत्यु हो गयी । राजाके देदसे प्राणवायु बहि- 
रत हो राय । शझ्ुए्को की इस चातका पता छगा। वे सोचने लगे कि 
यह तो अच्छा सुयोग है। शद्डरने सुना था कि अमरु राजाकी पत्नी 
बडी रूपवती ओर कामशासत्रकी पण्डिता है। छाद्दूर सोचने लगे कि 
यदि उक्त राज्महिषीके साथ कुछ दिन संसग हो तो फकामशास्तमें विशेष 
ब्युत्पत्ति लाभ की जा सकती दै। अन्तर्में विचार स्थिर करके शह्ृर 
अपने आत्माको, अमर राजाके मत देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा 
करने लगे। इसके पश्चात्‌ बद्ध पद्यासन दोकर वे समाधिस्थ हुए और 
विक्षिप्त चित्तको सेंयत और सामाद्दित्त करके सब इन्द्रियों के साथ 


किक ->4>+म-झ-क>न-+मन3.3. ल्‍नबनजम+> 


“शश९ : ः छादश-पारचछद । 
+५५-०- पैससिसनरन झेसपरपरन<र<ट(--+० 

आत्माको निविष्ट किया | इसी समय अमरु राज्ञाका प्राणशुन्य देह, 
भस्म करनेके लिये इ्मशानमें छाया गया। राज-पल्नी और आत्मीय- 
गण सजाई जाने वाली चिताके पास खड़े होकर रुदन करने छंगे। 

थोड़ी देरमें राजाके प्राणशूल्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता 
तेयार हो गयी । तब गजाके देहको चिता पर रखनेके लिये राज- 
कर्मचारी गण अर्थी परसे उठाने छगे । शोकाकुला राजमहिषी स्वामी 
के शरीरकों चिपट दर घोर आतंनाद करने छगी। उधर पूण/रूपसे 
समाधिस्थ होकर शह्लुर अपनी ज्गत्माकों मत-गजाके देहसें संक्रामित 
करनेकी चेष्टा करने छो। योगमायासे समाधिस्थ होने पर शह्रकों 
जब यह्‌ पूर्ण निश्चय हो गया कि में अपने जीवात्माको राजाके प्राण- 
शूल्य देहमें संक्रामित कर सकूँगा, तो उन्होंने अपने शिष्योंकों सम्बो- 
घन कर कद्दा,--“बत्स गण, तुम छोग ध्यानपूर्वक सुनो। में कुछ 
समयके लिये स्थानान्तरसे जाता हूँ। किन्तु अपनी प्राण-शून्य देह 
छुम छोगोंके पास रखे ज्ञाता हूं । केचछ प्राण' ओर इन्द्रिय-मामके साथ 
चहां अवस्थिति रहेगी । जब तक में छोट कर अपने निर्मीब देहमें 
प्रवेश न करूँ, तब तक तुम छोगोंको बड़ी सावधानी ओर सतर्कता 
के साथ मेरे इस प्राण-शून्य देहकी रक्षा करनी होगी। खूब सावधान 
रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये। यदि कोई मलुष्य 
या राजकर्मचारी मेरे देहकी खोज-खबेर लेता हुआ यहां जाये तो तुम 
लोग बहुत सतर्कतासे मेरे देहकी रक्षा करना। में तुम लोगोंको एक 
इलोकावलि बताये जाता हूं । & तुम छोग जिस समय उसका पाठ 

% झूढ़ जही दि कि घनागम दृष्णां कुदतजुबुद्धि सनसु वितृष्णाम । 
यछमभसे निज कर्मोंपार्त वित्त! सेन विनोदय चित्तनू ॥ १॥ 
को तब कानता कछ्ते पुत्र: स॑घारोज्यमत्तीय विधिन्नः । 
कछ्य त्वं घा कुद आयात त्तत्वे चिन्द्य बदिद अतः ॥२॥ 
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प्राणोंका सथ्चार होगा ।” इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर श्र 
स्वामीने वे इछोक सुनाये। माज सी 'मोह-सुद्वर' के नामसे वे इछोक 
संसारमें प्रसिद्ध हैं। शह्व॒र्के बाद श्ाब्दियों तक हिन्दू इनको नित्य 
नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिषरतेन ओर 
पत्चिमीय शिक्षाकै प्रमावले आज इनका प्रचार बहुत कम द्वो गया है। 

इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शह्कूरने अपने प्राणबाथु को 
मृत-राजा अमरुके देहमें संक्रामित किया । बाद्कुरके जीवात्माके प्रवेश 
से शत समझ राजाका देह सलीवित हो उठा ! निद्रा भक्क होने पर 
जैसे कोई उठ घेठता है, ठोक उसी प्रकारते अमरु राजा उठ बेठे। 
राजाने अपनेको श्मशानमें राजकर्मचारियों एवं जात्मीय गणों द्वारा 


घिरा हुआ देख कर उनसे भाश्चये-चकित होकर पूछा कि में यहां केसे 
ओर फिस लिये लाया गया हूं ९ 


मा कुरु धघनजन योधन गव्ध इरति निमेपात्‌ काल सब्पेसू। 
सायामयमिदमखिलं हित्वा घरद्मापद प्रविशन्ते विद्त्वा ॥ ३ ४ 
नलिनी दछगत जलमति तरलं तद॒ज्जीवन मतिशय चघपलम्‌ । 
क्षणमपि सजन सद्भतिरिका भवति भषाण॑ध तरणे नोका ॥ ४ ॥ 
यावजनन तावन्मरणं ताुवज्तननी-अस्रे दायनं ९ 

इुति संत्ताएं ल्झुटतर दोपः कथमिष्ट मानव तव सनन्‍्तोष ॥ ५॥ 
दिन गामिन्यो साय॑ प्रातः शिक्षिर घसन्‍ती पुनरायातः । 

काछ क्रीड़ति गच्छत्यायुस्तदुपि नः मुप्तत्याशा घायु ॥ ६॥। 
अद्ठ गछित॑ पलिसे झुण्दं दन्त विद्दीन जात॑ शुण्डम्‌ । 

फरछत कम्पित शोमिप्त दन्दं तद॒पि न मुम्व॒त्याशा साण्दमू 0० 
छरपर मन्दिर तहतऊ पातः दाय्या भूतदमजिन घास । 

से परिप््ठ सोगत्यागः कस्य छ्ज नः फरोति विरागः ॥ ८ ॥ 


श्र द्वादश-परिच्छेद ) 


अमरु राजाकी अवस्था देख और प्रश्न सुन कर उपस्थित छोग 
भीत एवं चकित हुए। सघ छोग एक दूसरेका मुंह देखते हुए इस 
अपूर्व और अद्भुत काण्डका मूक-भावसे कारण पूछने छगे। वे सर- 
छतासे राजाके प्रश्न का उत्तर न दे सके। तब वार-वार ज्याकुछ- 
कप्ठसे राजा पूछने छगे, कि मुझे क्‍यों श्मशानमें छाया गया है ९ 
झब किसीको राजाके प्रश्नका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी 
मे कहा,--/देव, आप पीड़ित अवस्थामें संज्ञादीन हो गये थे। आप 
को स्व समझ कर द्वी यहां छाया गया है। परन्तु यह परम सोमाग्य 
की बात है कि आप देशवर की #पासे उस महानिद्रासे फिर जाग 
उठे। हमें तो किसीको भी आाशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ 
करेंगे ।? इस प्रकारसे कह कर रानी अश्नु विसजेन करती हुई राजा 


श्री मिन्ने पुत्ने वान्‍्घो मा कुरु यत्न॑ विभह सन्‍्धों। 

भव समवित्तः सब्वेत्न स्वें घान्छस्यचिराह यदि विष्णु ॥ ९ ॥ 
अछाकुछाचछाः सप्तप्मुद्राः भद्मपुरन्द्र दिवकर रुद्ा) । 

न स्व नाई नायं छोकल्तद॒पि किमर्थ क्रियते शोक 0 १० 0 
त्वयिं रूयि चान्यत्रेको विष्णु रार्थ कुप्पसि सध्य सहिष्णुः । 
सर्प पश्यत्वन्यात्मानं सब्वन्नोत्सजे भेद झानस्‌॥ ११ ॥ 
घालल्तावत्‌ क्रीड़ासक स्तरणल्तावत्‌ तरुणीरक्त। 
चृद्धास्तावचिन्ता भन्नः परमे ब्रद्मणि कोइपि न छप्तः ॥ १२ 0 
अधथेमनर्थ आाषय नित्य नाल्ति ततः उसलेश सत्यम्‌। 
पुत्नादपि धनभाज़ां भीति पा कथिता नीतिः ॥ १३ ४ 
यावह्वितोपाननश्वक्त स्तावन्निण परिषारेस्कः । 

तदयुच जरया जण्जेर देंदे वात्तो" कोपि न पृच्छति गेंद ॥ १४ ॥ 
कार्म क्रो छोर्म मोह, त्यक्त्वात्मा् पल्यति को5हस्‌। 
आत्मशांन विद्वीना मृढाल्ते पतल्ठि नरके सूढ़ाः ॥ १५ ॥ 


शद्गुरावाये । श्ष्टर 
स््व््ल्ल्देल जा 
के पावों पर गिर पड़ी । राजाने सादर उसको उठा लिया ओर सब 
छोगोंको घर चढनेकी अठ्ुुमति प्रदान की । 
सृत राजा पुनः जीवन छाम कर घर छौट थाये । आनन्द फोछा- 
हलसे राजभवन मुखरित हो उठा। राजधानीमें नाना प्रकारके आनत्डु- 
समारोह होने छगे । सब छोगोंने यही समझा कि विशेष देवबडसे 
राज्ाने पुनर्जीवन प्राप्त किया है। कोई कहने छगे कि राजाकी प्रक्ृत 
मृत्यु हुई ही नहीं थी। केवछ अल्यन्ध पीड़ाके कारण संज्ञाददीन होकर 
जचेत हुए थे। पुनः चैतन्य छाम कर स्वस्थ हुए हैं। किन्तु असली 
कारणका किसीको भी पता नहीं छागा। 


जो पाठक संल्कृत नहीं जानते, उनके छिपे इन इलोकॉका भावषाये 
दिया जाता है। 

*ै मूठ, धनाजेनकी तृष्णाको परित्याग कर--दारीर, घुछि और मनकी 
वितृष्णाका भाव प्रदशन कर। अपने कर्मे-फरुसे जो तुझे प्राप्त दोता है, 
से सन्‍्तोप कर। कोन स्त्री, फोन पुत्र? इस संसारका व्यापार अत्यन्त 
विचिन्न है । हे ऋतः, तू कौन है, ओर कहांसे आया है, कभी इस बात पर 
विचार किया है ? धन-जन ओर योवनके गर्षेको परित्याग कर। निसिप 
मान्नमे इनका छोप हो सकता है | मायामय इस जगवको त्याग कर परमहा 
परमात्माके पाद-पक्मों पर अपनेको न्‍्योछाचर कर | पद्मपत्र स्थित जलकी तरद 
से यह जीवन अतीय चन्चल दे । साधु-संग ही केचछ भात्र संसार-सागरसे 
पार उतरनेकी नोका है । जन्मके बाद रत्यु, रत्युके बाद फिर जननी-ज्व्रमाता 
फेमममें प्रवेश करना पढ़ता है । रात-दिव संसारमें इसीकी घुनराजत्ति हो रही 
है। अतएघ हे मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी घस्तु है, जिससे 
सस्तोष हो १ दिन जाता है, रात्रि आती है। संन्ध्या समाप्त द्ोती है, प्रातः 
धोता दे । शिक्षिर और घसतन्त ऋतु पुनः पुनः भाती हैं और घी जाती हैं । 
काछ इसी प्रकार क्रीड़ा करता है। जीवनकी परमायु दिल पर दिन कम होती 


न-िलििनन.. ऑन्‍ऑजओजअ नल अणभन >> बज 


पअ, 


ी पार्क 

शह्दुर इंस प्रकारते अपने आात्माकों मृत हमर राजाके देह में 
संक्रामित करके राज सुख-उपभोग करने छगे। ऐसी ही अवस्थामें 
शुणवती और रूपवती रानीका संसग छाम कर कफामशास्में शझ्टरने 
विशेष व्युत्पचि लाभ की । किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी 
उनकी आत्मा संसारके सुल्न-सोगोंमे आसत्त नहीं हुई। वे उसी 
महापुरुष शझ्कुर रूपसे अधिछ्ठान करने छगे | उनकी बहिरिन्द्रिय-राज- 
सुख और रानीका सहवास सुखभोग करने लगीं, परन्तु पद्मपत्रके जल 
की तरहसे शह्कुरका विशुद्ध आत्मा सम्पूण रूपसे पवित्र और निर्मल 
ही रहा | बल्कि विशुद्ध ममके साथ संश्छिष्ट होकर राजाके देहने 
परम पवित्र ओर समुज्ज्वल भाव धारण किया । इस विचित्र मूर्तिको 
देख कर समी विस्मयाविष्ट होते | यहां तक कि पुर-महिलछायें और 
स्वय॑ गनी तक राजाको देदकी इस विह्वणताकों देख कर झआाश्चर्या- 
स्वित ओर विमुग्ध होती । 


जाती दै। किन्तु आद्य रूपी बायुके श्ोकका कहां भी विराम नहीं! छारीर 
गछ जाता है, शिर सफेद होता है, मुख दुल्त विद्वीन हो जाता है, हाथ पाव 
पने छगते हैं, थदां तक कि छाठी पकड़ कर भी नहीं चल सकत्य | तथावि 
आशा आन्ति परित्यक्त नहीं होती । 
देव-मन्दिरके भीतर अथवा बुक्षके नीचे अवस्थिति, भूमि पर शाय्या, 
सगचसे परिधान ओर सर प्रकारके परिग्रह ओर भोग-छख्का परित्याग भछा 
इस प्रकारके चेराग्य पर किसकी प्रीति न होगी १ शज्रू, मित्र, पुन्न अथवा 
घन्धु उसके किये सभी बराबर हैं ॥ सभो समान प्रीति करते हैं। उसके लिये 
कोई भला-लुरा नहीं । विग्रह या सन्धि समान है। हे मजुण्य, यदि तू विष्ण 
पद प्राप्त करना चाहता दै तो तू सर्घक्ष ओर सब भूरों पर समन उष्टि रख । 
भ्रष्ट कुछाचल, सप्त समुद, ब्रह्मा, देवराज, इन्द्र, दिवाकर, रुद्ंदेच, तू मैं 
और ये सब छोग किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसडिये दे 


शद्दराचाय । रैंटं८ 


कि 22 --- 8: इ-728- अंक 
ऐसी अवस्पामें भी शद्दुर समय-समय पर अति उच्च ज्ञान वैशग्य 
पूर्ण इलोक अमर राजाके मुखसे परिव्यक्त करा देते थे। जो भी इन 
इलोकॉको सुनता, विमोहित हो जाना भर सोचता कि यद कायाकलप 
कैसे हो गया ९ अमर राजा विद्वान्‌ और बुद्धिमान था, परन्तु उसमें 
ऐसे भावधूर्ण भक्ति ज्ञानमय इलोऋ रचना कानेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी जद्सुत अमानुपिक शक्ति कहांसे फेस प्राप्त 
हुई ? इस प्रकारसे दिचार कर सभी छोग विशेष सिन्तित हुए। राजा 
के मल्त्री और पण्डितगण अमर राज्ाकी अद्भुत शक्तिकी नाना 
प्रकारसे जल्पना-कदपना करने और 'आलोचना-प्रत्याछोचना करने 
लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी मालूम नहीं हुआ | 
मलुष्य, तू फिसके छिये शोक करता । संसारकी सभी घस्तुवोर्मे भगवानूफ़ा 
घास है। भत' अप्तहिष्णु ह्लोकर मेरे ऊपर किस लिये कोप करता है १ भात्मा 
आत्मा सब एक हैं। किसीमें कोई भेदभाव नहीं। यह भेदशान सूठता है । 
घालक कीढ़ामें ही आसक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, 
सरणीमें अनुत्क रहता है, बुद्ध फेवछ चिस्तामें दी दिन व्यतीत फरता है। 
पर परद् सगवानका चिन्तन करनेका किसोको भी समय नहीं है। अरे नित्य 
अनथे स्वरूप है । इसमें छबका छेशमात्र भी नहीं। क्योंकि धनवान, पुश्न तक 
से भयभीद रइता है। जब तक तू अधोपाजन फरता है, तव घक तेरा परिषार 
तेरा अनुस्क है। किन्तु जब तू जराजीण होकर जधोपाजन करनेर्मे अक्षम हो 
जायया, तब तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा । 
काम, क्रोध, छोम, मोह परित्याग कर छू अपने अन्तरात्मासे पूछ कि 
मं कौन हूं १? आत्मज्ञान पिहीन सूठ हो नरकमें निघास करते हैं। 
उपरोक्त सब इछोकों द्वारा, शंकरने अपने श्षिष्योंको उपदेश दिया जिससे 


कि, उनका विवेक उदय दो । यदि इस जाग्रति-सन्त्रसे भी पिवेक उदय व 
द्दो जो प नहीं समझा जा सकता कि भोह-मायाके पाशसे केसे सुक्त हो 
सकता दे ! 


१४० द्वादश-परिच्छेद । 
इधर रानी और आत्मीयव्ग भी इस झअद्सुत भावकों देख कर 
उत्कण्ठित हो उठे। वे नाना स्थानोंसे विर्यात देवज्ञ ओर गृह मल्न 
पारदर्शी पण्डितोंको गोप्यहपसे छाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा 
करने छरे । परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
आर देवानुष्ठान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया। अन्‍्तमें 
अकरुमात्‌ एक दिव एक संन्‍्यासीका आगमन हुआ | वह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
मित हो सकता है। उसने अमरु राजाकी साव-भंगिकों देखते ही ताड़ 
लिया कि अवश्य द्वी अमद राजाके देहमें किसी महापुरुषक्री आत्मा 
संक्रमित हुआ दै। संल्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की | साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसे इस मोविक आत्माको 
निकालना बहुत आवश्यक है। नहों तो विषत विपदूकी सम्भावना है 
संन्‍्यासीडी घातकों सुन कर राजाके आत्मीय गण विशेष 
चिल्तित और उत्कण्ठिव हुए। प्रधानमन्न्रीने और मंत्रियों 
से परामश कर महारानोसे हाथ जोड़ कर कद्ा,--“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती और गम्भीर बुद्धि सम्पन्त हैं। आपने भी राजाकी भाव- 
भंगि देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महागज अमर 
की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राणशूल्य देहमें किसी महद्दापुरुषफे 
जीवात्माने प्रवेश किया है । समय-समय पर जो राजाके मुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती है, उससे कभी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तवमें 
यह हमारे द्वी महाराज हैँ । हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य ही 
कोई थोगीराञ्ञ देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है। आपने अपनी 
तीक्ष्ण लुद्धिसे पहले दी इस बातफो समझ लिया होगा । इसके अति- 
रिक्त राज्-भवनमें जो संन्‍्यायी महात्मा पघारे हैं, उनका भी यही 
कहता है कि यह प्रकरत अमर-राजाका आत्मा नहों है ।? 
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राजमन्त्रीकी बात सुन कर राजरानी बहुत छुव्धन्वकिंत और 
उत्कण्ठित होकर पूछने छगों कि--“तब फिर अब उपाय क्यादै 
मुझे भी ऐसा ही अम होता है। यदि संस्यासीको बात ठीक है तो 
उनसे ही कोई उपाय पूछा जाय |” 

राजमल्त्रीने जन्तःपुरसे बाहर आऊर संल्यासीसे भेंट की और 
उपाय पूछा । संन्यासीने उद्धारका उपाय बताते हुए फहा,--“राज्यके 
समस्त गुप्त स्थानोंमें खूब खोज-तछाश कराइये फि कहीं किसी साधु 
मद्दात्माका कोई प्राण-शून्य देह तो नहों पडा दै। यदि कहीं कोई 
ऐसा देह मिले तो उसे जछानेका आयोजन फरना चाहिये । ऐसा करने 
से उस महात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानको 
चले ज्ञांयगे ।”? 

ऐसा ही किया गया। अन्तमे शद्द॒रके देहका पता छगा कर राज- 
कर्मचारी वहा पहुँचे ओर शद्भरके शिष्योंने उन इ्लोकोंका उच्चध्वनिसे 
उच्चारण करना लारम्भ किया । रक्षित संज्ञाहीन शट्ठुरके देंहमें शद्गुर 
का आविर्भाव हुआ ओर उधर राजभवनमें अमरू राजाकी पुन. 
सृत्यु संघटित हुई +£ 

+ पाग्चात्य शिक्षा ओर सम्यताने जिनको ाखोकों चोधिया दिया है, 
वे आत्माके देह-प्रपेशकी घातको निवान्त सिथ्या कोर निरी गप्प सम- 
झते हंगि। किन्तु जो आध्यात्मिक दाक्तिके क्रिया-कछापोंको जानते हैं; 
निनकोी त्ीम्र घुद्धिनि योगदर्शनको, यथाये रूपसे हृदयंगम कर लिया है, थे इस 
ध्यापारको कप्ती भो सिध्या सदी समझ सकते । एक देहसे दूसरे देहमें आत्मा 
का संक्रण होना--भौतिक ज्यापार है । इसे मिथ्या लौर असम्भव समक्षने 
घाढे योगकफे घाल्तविक समंको दो नहीं समझते । भूत-प्रेत-प्रस्त अनेक 
पुरुषोंकी आज भी बहुत बढ़ो संल्यामें देखा ,जाता है। यह सौतिक-व्यापार 
आत्माके संक्रणके अतिरिक्त और कया है १ अन्तर फेचछ इतना द्टो दे कि 


ध०७ हादश-परिच्छेद । 
#ब्क->--नाननी लत सप्लाई... 
: श्चरने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनमिश्रके यहां 
प्रयागमन किया । उस्यभारती और शह्डरका झास्त्राथ आरम्म हुआ। 
भन्तमें शह्टुएने मण्डन-पत्नी देवी उमयभारती-सरस्वतीको शास्त्रार्थमें 


योगो गण जीविताघस्थामें ही इतनी क्षमताकों प्राप्त कर छेते हैं। योग- 
साधनाके अपूर्व फल ओर अषसिद्धिके निमूढ् तत्वको आज भी अनेक भार- 
तचासी जानते हैं । वे इस आत्स-संक्रमण व्यापारको कभी मिथ्या ओर अस- 
समय नहीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते | किन्तु वे पुराने दिन चढे 
गये। एिन्दूजञाति पतनकी ओर अग्रसर हो रही है। योग-लिछि जेसी बहु- 
मूल्य घघ्तुका परित्याग फरती जा रही है। उसकी साधनाका भाधार नेट 
होता जाता है। आध्यात्मिक शक्तिका अनुशीकन सी नहीं होता--फिर 
विकास कद्तसे हो ? ऐसी दक्षामें उपरोक्त योग-क्रियाको अश्वस्भव समझना 
कोई आइचयेकी वात नहीं है । परन्तु जिन पश्चिमोय पिद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा 
से भारतवर्षमें यह कुफल उत्पन्न हुआ है, वे सत्यतानिमानी छोग सुपय॑ इस 
क्रियाका विश्केषण कर रहे हैं। कई पत्चिमीय दार्शिनिकॉने एसकी सत्यता 
ओर सारवचाको स्वीकार किया है । अमिमरण “मिल्मरिज्म! और प्रेततत्व 
'हइूबुछिए्म! प्रस्शति अध्यात्य-जगवके व्यापारोंकों यूरोपके चेश्ञानिकों तकते 
विज्ञान-सस्मत मौन छिया है। प्रसिद्ध दाशेनिक वालेशने इन प्रयोगोंको 
विज्ञानकी कप्तौटो पर कस कर ठीक बताया है । इसके सिचा कविकुछ चूड़ा- 
मणि सेक्सपीयरने एक जगह लिखा है, [पाएएए एल, ग्रा0'.० धाणटड 
गा शाएएं प्रशणा80 गीष्या एएपः छऐोगोकर्श़ार ०४0 ९चएणपशए, यह 
बात केघछ कविकी कल्पना नहीं है। ससारमें अनेक वल्तुर्व विद्यमान हैं, जो 
इसारी सीमा-वद्ध बुद्धिमें नहीं आा सकती। ऐसी दक्षामें न समझ सकतनेके 
कारण अध्यात्म शक्तिकों मिथ्या ओरअसम्भव बताना खुखंता मात्र है। सत्य 
की उपछब्धि स्वयं अपनी बुद्धिको दी हो सकती दे । युक्ति तकंकी यह सामग्री 
नहीं है। अतः इस विषयमें अधिक तक और युक्तियोंका आधिभाब करना दथा 
है । जेख्ी जिसको मति-गति है, साधना-उक्ृत्ति भी चेसी ही उपलब्ध होती है। 
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पूणरूपसे परास्त कर दिया । तत्र दोनों पति-पत्नीने मस्तक झुकाकर 
शद्दरका शिष्यस्र स्वीकार किया। 

शास्त्राथके अत्तमे संन्‍्यासधमकों ठेफा बहुत विनण्डाबाद 
हुआ। शट्ग॒रके प्रतिपश्षी मण्डनमिश्रफों काना था फि फलिमें संन्याम 
धर्म संगत और युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धमफो 
दुबल कर देगा | शहरने युक्ति और तर्क प्रमाणों द्वाग यह सिद्ध 
किया कि अधिकारीके लिये सन्‍्यास सदा विधेय दे ओर अनधिक्रारो 
के लिये ट्याज्य है । 

अन्तमें मण्डनमिश्रने शह्वस्का दिष्यसत्र स्वीकार कर लिया 
आर उनके मतका अवल्मबन फर उत्तके द्वी सिद्धान्त विशुद्वाहतका 
प्रचार करना आरम्भ किया। शद्गुः भी मण्डनमिश्र जैसे प्रकाण्ड 
पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वौद्ध-मतझो विताड़ित कर्नेमें 
बहुत कुछ सफलकाम हुए। क्योंकि मण्डन जैसा सु्ताकेफ मोर 
विद्वान्‌ उस समय भारतमें सिवा शदुरके और फोई नहीं था। अनेक 
लोगोंका कहना है कि मण्डन-मिश्र चाचस्पति मिश्रफे नामसे विखूयात 
थे। स्माते और वेदाल्त टीकाकारके नामसे भी उनकी प्रख्याति थी। 


चयगेदश-पार्च्छेह ॥ 
बोद्ध-धम-विध्वंस । 


नल 

उस समय बोद्धोंका समस्त देशमें वोच्वाला था। धोद्धोंने वोद- 
धर्के वास्तविक मर्म को परित्याग कर भण्ड और पाखण्डपनका रूप 
धारण कर लिया था। समस्त देशमें घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो 
रहा था। कुछ छोगोंका कहना दे कि प्रतिशोघ ढेनेके लिये पीछे 
दिन्‍्दुओं और हिन्दू-राजाओंने बोद्धोंकों विशेष रूपसे उत्पीड़ित किया 
था। कहा जाता है कि हिन्दुओं द्वारा उख समय बौद्धोंका भीषण 
निर्यातन हुआ था। उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवद्वार किया गया था 
दलके दल धौद्धोंकों अग्नियें भस्म किया जाता था। पत्तों परसे नीचे 
गिरा कर मार डाछा जाठा था। विस्यात अल्याचारी रोम-सम्रूट 
नीरोके राजत्वकाल्में जेसे ईसाइयोंके ऊपर अमानुपिक अत्याचार हुए 
थे, बहुतसे हिन्दू राजाओंने बौद्धों पर भी बेसे ही निष्ठुर अद्याचार 
किये थे । नीरोने जेसे निरीह क्रिर्चियनोंके दुलके दुलोंको चद्ध करके 
सिंह व्याध्रोंके मुखमें निश्लेप झिया था और प्रज्वल्त अम्नि-स्तृपोंमें 
डाल कर भस्म कर दिया था, कहते हैं कि उसी प्रकारसे हिल्दू राजाओं 
ने वोद्धोंकी निपीड़ित क्रिया था। छोगोंका कहना है कि चौद्धोंपर 
अत्याचार होनेका मूल कारण शद्भराचार्यंफी भीषण उत्तेजना ही थी । 
किन्तु यह निताल्त अम-सूलक कहपना है। भारतवर्षके किसी भी 
ऐतिहासिकने इसका समर्थन नहीं किया । क्‍योंकि शक्कुर तो अत्यन्त 
सदाशय ओर परम साधु तथा संसारसे उदासीन रद्द कर सर्वत्र 
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सम्मा नत और संपून्नित हुए थे । उनके द्वारा ऐसे भत्याथारोंके दोने 
दी वान तो दूर रहो, कल्पना भी नहीं हो सकती। शक्कर सम्बन्धी 
जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कज्पनाये की है, इसका भी 
इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | शद्भुरका किसी धम या सम्प्रदाय 
से राम-द्वेब नहीं था। ननके खमयमें भी अपने धर्मो'का स्वेच्छापुन्क 
प्रचार होता था। कितने हो घर्म-सम्पदायोंमें कदाचार ओर छुस- 
स्कारोंका प्रचार था। उन कदाचार और कुसंस्कारोंकी शक्कर घोर 
निन्‍दा करते थे, इसमे सन्देद्द नहीं। परन्तु वे किसी पर अत्याचार 
कग्ते थे अथवा उनझी प्रण्णासे छोग अत्याचार कग्ते थे, यह कहना 
नितान्त अ्रमात्मक है ओर बोद्ध-धमं ही क्यों उन्होंने तो शेव भौर 
बेष्णयों 5 दोपों और भ्रमोंकी निन्दा की थी। वे जहां जिस मतमे 
कदाचार और अधर्मका अमहनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको 
नोरव रह कर सहस नहीं कर सकते थे | मालम होता है शक्भुरके प्रति- 
पक्षियोंने शट्टुग्फे बार गग-द्वेषवश इन अत्याचार्ोंकी अवतारणा को 
है | कर्याकि जो शब्गूर विशुद्ध मद्देतवादी, ध्यान-धारणा द्वारा मुत्ति- 
साधन मानने वाले थे, हिंसा, क्रोध, छोमस और मोहरूपों रिपुत्रोंका 
वजन और शम-दम-तिनिक्षा आदि त्यागबृत्ति द्वार घद्य-प्राप्तिका 
साधन बताते थे, भला वे चौद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी 
फी समझमें भो नहीं आ सकतगो | वे तो स्बभूत प्रह्मसत्व उपलब्धि 
का उपदेद देते थे, वे दूसरों पर सत्याचार केसे करते ? हा, कुमारिल- 
भट्टके समय वेदिक-धर्मिया एवं वोद्धोमे भोपण संघर्ष हुआ था। उस 
समय ब्रोद्धाने हिन्दुमोंपर भीषण अत्याचार किये थे | प्रतिशोध लेने 
के छिय्रे हिन्दुओने भी अवसर पाकर उनके साथ वैसा व्यवद्वार किया 
तो कोई आश्चय नहों । परन्तु उसझ्ा उत्तरदायित्व शह्ढुर पर नहीं 
आ सच््ता। हा, शद्धर नास्तिक बौद्ध घमको पराभूत करके इस देश 


९ 


शंकराचार्य 


है । 
हे 
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$ 
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शंका बोद्धांसि जाखाथ 


शड्डुगचाये 


से दूर करना चाहते थे | जन्म भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा की। 
परन्तु किसी मतुष्य क्या जीवमात्रसे उनका शग-हेष नहीं था। 

एक वार मध्यप्रान्तफे एक प्रच्त पराक्रान्त राजाके यहां शह्लर 
के साथ बौद्धोंका विषम तर्क-संघष उपस्थित हुआ। उसमें यह बात 
तय हुईं कि ज्ञो पराजित होगा, उसे प्रज्वलित अप्निकुण्डमें डाछ 
दिया जञायगा। यहांका राजा क्षमताशीक् और ऐश्वयेशाली था, 
परन्तु था मूर्ख । जब शञास्त्राथ ब्ारम्म होने छगा, तो राजाने दोनों 
द्ोंसे पृडा कि जाप छोग जो मन्‍्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या- 
'सत्यका निर्णय कौन करेगा १ राजाकी युक्ति-युक्त वात पर दीनों दल्हों 
ने विचार किया कि बात तो ठीक है। इस पर राजमन्त्रीने एक खाली 
यात्र ऊपरसे ढक कर राजसभामें छा रक्खा और राज्नासे परामश कर 
मन्त्रीमे कद्दा कि झो यह बता देगा कि इसमे क्‍या है, उसी पक्ष की 
विजय समझी जायगी ! मन्त्रीकी बातको सुनकर बौद्ध-दुलूफे पण्डितों 
में से कोई कुछ कहने छया और कोई कुछ। तब शाझुरने कहा कि 
इसमें भयद्कुर काला सर्प है ! शद्बुरकी बातकों सुन कर राजा और 
मन्‍्त्रीने सम्झा कि बोद्ध ओर शह्भर दोनों झूंठे और जअधार्मिक हें। 
परन्तु शट्ठुरके अनुगेघसे जब पात्रको खोछा गया, तो सचमुच उसमें 
से एक भण्छुर विषधर सप निकला ! इस देवी 'वमत्कारकों देख कर 
राजा ओर मन्‍्त्रो तथा राज-द्रबारीगण बहुत चमत्कृतन हुए और 
, उन्होंने उसी समय शह्भुस्को श्रद्धांके साथ साष्टाहु प्रणाम किया । अब 
' छगा शास्त्रार्थ होने। अन्तमें वोद्ध पराजित 'हुए। परन्तु शह्वरने 
उनको क्षमा कर दिया और अग्निमें ढाछ कर भस्म करने की बात 
को स्थगित करा दिया। बौद्ध पण्डित भी इस उदारता ओर सदा- 
शयता पर भुग्ध हो गये। उन्होंने शक्कर के मतको सहषे स्वीकार 
ऋर लिया। 


इसी प्रकारसे समस्त देशमें भ्रमण फा श्र धौद्ध-धर्मियों को 
शाल्ला्यमें परास्त करने छगे । उस समय वैसे भी धोद्धधर्मफा जथ- 
पतन होने छग रहा था। कदाचारने बौद्धोंफे नैतिक छीवनकों पिल- 
कुछ पतित बना दिया था। सवसाधारण छोग उसे उपेक्षारदी रष्टिसे 
देखने छगे थे । इस समय जैसे पड़ालमें किडा-नेड़ियों? के दल जुट 
कर पवित्र और मज्ञल्मय वैष्णव धर्मकों करम्नित फर गे है, ठीक 
उसी प्रकारसे वोद्धयुगके उस झन्सिम भागमें मिक्षुर और भिन्नुणीगण 
स्थान-स्थान पर संस्थापित बौद्ध -सद्ष वा मठोंमें समवेत होकर नाना 
प्रकारकी विभत्स क्रियाओं हवाग बौद्ध-धर्मज़ो फछुपित का ग्ददेथे। 
उनसे छुछ दिन पहले जैसे देशमें तान्न्रिक सम्प्रदायने मग्य, मांस 
प्रश्नति पच्च-मकारोंके साधनकी ठुह्दाई देकर पतिता-परित्यक्ता र्मणियों 
को ढेकर पापाचारका प्रचार किया था, बौद्ध सम्प्रदायमें भी णनेफ 
पथ-भरष्ट पुरुष और रमणियां घमका नाम लेकर फदाचारमें प्रशृत्त हो 
रही थीं। अहदिसाका महामत्त् रुप दो चुका था। धर्म झौर दया 
का परित्याग कर दिया गया था। इनके स्थानमें तान्त्रिकोंफे कदये- 
मद, मास, मैथुन जादि कुक्रियाओंफी नदी प्रवाहित द्वो छठी थी। 
रत प्रकारकी मति-गति और भाव-भंगिज्े देख फर सर्व- 


साधारण छोग उससे घृणा कम्मे छे थे। मारण, उच्चाटन और 
का आदिको कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से धोद्धोंमें सन्निविष्ट हो 
| 


इन्हीं कुक्रियाओं और फदाचारोंको देख कर राजा और प्रजा 
घोद्धोंको अत्यन्त दीन 


राज्यसे निर्वासित कर दिया था। हुठ और असम्य आचरणोंके कारण 
कितने ही जोशीले राजाओं हारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था। 
परन्तु श्ुुरका इसमें जरा भो हाथ नहीं था। उनको जब कभी किसी 
: के उत्पीड़न और निर्यातनकी बात मालूम होती, तो वे अपने प्रभाव 
“ से उस शक्तिसस्पन्न राजाको मना कर देते । इसी प्रकारसे बौद्धोंको 
अपनी अभूनपूव विद्या-बुद्धिसे परास्व और घदाग्ता तथा सदाशयता 
से मोहित ओर मुग्घ करते हुए शद्कुर, समस्त भारतका अमण करने 
र्मे तथा समस्त देशफे बोद्ध पण्डितों को शाल्याथेमें पराज्षित कर 

ः उन्होंने पुनः वेदिक-घर्मको स्थापना की । 


चतुदेश-फरिव्कछेद 


विदिध धटनायें | 


॒ (० है |>पममकाी कण्न्‍न्‍मम्काक, 


शुह्वर्के जीवनके साथ जो अनेक धटनायें घटित हुईं हैं, उन पर 
आजकछ का शिक्षितसमाज सरछतासे विश्वास नहीं कर सकता; 
परल्तु हम उन्तका बिना उत्लेख छिये, शछुरकी इस जीचनीको समाप्त 
भी नहीं कर सकते । शह्भुस्ते समस्त भाग्तमे भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डिवोंको शास्त्राथमें परास्त छिया | इससे समस्त देश 
में शह्रकी प्रख्याति हो गयी । समस्त देशमें शहर का यश-सौग्भ 
परिव्याप्त द्वों उठा। सेकड़ों और हजारों शिष्य ओर प्रशिष्य आ-आकर 
उनके घरणोंमें मस्तक झुकाने छो। अनेक योगी, पब्रह्मचारी और 
संन्‍्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको खीकार किया। शहर के 
मतानुयायियोंका एक विशाल दूर तैयार हो गया | इसी समय शाक्कुर 
ने अनेऊ मोलिऊ पुस्तकोंका प्रणणन किया और कितने ही प्न्‍्थोंपर 
टीका को । उन सब पुस्तकोंमें वेदाल्तभाष्यकी बहुत अधिऊ प्रतिष्ठा 
हुई | शहर-छत इस भाष्यका नाम आरीरिक भाष्य है। दशनिक- 
पण्डितोमें शहरफे शारीरिक भाष्यका खूब नाम दै। शारीरिक भाष्यको 
मत्यन्व अद्धाकी रष्टिते देखा ज्ञावा है। दाशनिऊ पण्डितोंका कहना 
है कि शारीरिक-भाष्य-शहुर-कृत ही स्श्रेष्ठ है। विशुद्ध अद्ेततरव 
ओर अद्देहवादऊा उल्लेख जैसा युक्ति ओर तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया है, नेसा ओर किसी भाष्यमें नहीं है। इस भाष्यमे इस 
याठकों बहुत द्वी विदद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार 
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में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जीव इस बातको 
* समझ छेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव दै--केवछ मोहके बन्धन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है । परन्तु इस मायाके अन्धक्रार और 
मोहके बन्धनसे निकछ कर जीवात्मा जब बाहर द्वो जाता है, तो वह 
शिव हो जाता दे, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया वद्ध जीवको दु.ख देन्य और मोहपाशको राट कर 
' भूमाभाव छाम करना चाहिये । श्रवण, मनन, निधिष्यासन - विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता है और परमानल्द-धामकी प्राप्ति 
होती दै। शरीरिक भाष्यमें उन्हीं नियूढ़-विषयोंक्रा थुक्ति और तकके 
साथ समावेश किया गया है | द्वेतवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं । भक्तिके परमाघर बंगालके महाप्रश्जु गोगंगदेव तकने इस 
ु साध्यको नितानन्‍्त हैय और परित्याज्य बताया दै। परन्तु इस देशमे 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जब कि समाजमें घर्म-संस्थापन 
ओर धर्मको रक्षाके लिये इस म्रन्थकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ी थी । 
इस समय जसे थुक्तिवादका प्रावल्‍््य है, उस समय भो भारतमें युक्ति- 
वाद की दी जय-ध्वनि द्वो रदी थी। नास्विकताका भयद्डुर प्रचार हो 
रहा था। छोग कहते थे भगवान्‌ क्‍या है, मसका एक विकार मात्र 
है] केचछ कुछ कलपनाओंके कारण संसारमें में! मोर 'तू! का अ्रम- 
जाछ फेल रहद्दा दे । वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विऋ्रट 
विचारोंकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी। उसी समय श्वरने 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धमम को प्रवछ वौद्ध धर्मके नास्ति- 
कतावादुसे वचाया । यदिं शक्कर युक्ति और तर्कसे काम न लेते तो 
' बौद्धोंके सामने एक दिन भी उनका टिकूता असम्भव था। फलखरूप 
आज हिन्दूजातिकी क्‍या गति होती, उसका सरलतासे अनुमान 
किया ज्ञा सकता है। 


शद्ुराचाय | 
लि अं -->3-- 

शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार द्ोनेसे जदां अनेक पण्डित शह्डर 
का आदर-सम्मान फरने छगे थे, वहां अनेक पण्डितगण उनके विरोधी 
दोकर कड़ी आलोचना भी फरने छगे थे। यहां तक कि शिक्लुर- 
दिग्विजय! में लिखा है कि स्वयं वेदव्यासने शारीरिक-भाष्यके इलोकों 
को लेकर उनकी सालोचना की थी । इसीसे इस भाष्यकी नियृढ़ता 
और महत्ता समझी जा सकती है। दिग्विजय! में लिखा है कि एक 
घार काशीमें वेदव्यास खर्य इस भाष्यकों लेकर शह्रके साथ तर्का- 
लोचनामें प्रतृत्त हुए थे । उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया 
है कि एक दिन काशी-धाममें मणिकर्णिका घाट पर बेठे शक्कर एकाम् 
मनसे आत्म-खिन्तन कर रहे थे। इसी समय एक वृद्ध प्राह्मगका रूप 
घारण करके वेद्ष्यास वद्दां पपस्थिव हुए। पुराणोंको मानमेवाले छोग 
वेदव्यासको अमर और देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-सक्षम और 
सर्वदर्शी मानते हैं । वे शारीरिक भाष्यके निगूह-ठत््वको निगूढ और 
महत्व पूण भाषमें देख कर झत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुए भोर खर्य छद्ध प्राह्मग 
के रुपमें ऋद्दुराचायेफे समक््‌ उपस्थित होकर इस भाष्य पर थालो- 
प्वना करनेको ६च्छा प्रकट की | 

कहते दें कि वेदव्यासजीने यद्यपि बुद्ध श्राह्मणका रूप धारण कर 
रखा था, तथापि उनके मुखमण्डछ पर दिव्य-ज्योति स्पष्ट प्रकट दो 


रही थी । क्‍योंकि प्रज्वछित अप्ति कभी भस्माच्छादित नहीं रद सकती | 


] ब्त् 


शद्धरने तुरन्त इस बातको ताड़ू छिया। शह्वरने शिष्टाचारपूत्रक बडी 
नम्नता के साथ उनके आगमनका फारण पूछा । 


उत्तरमें बुद्ध प्राक्षणने फद्दा,--/“तुम श्बुराचाय हो | तुमने वेदाल्त 


फा विशद्‌ भाध्य प्रस्तुत किया है । किन्तु मुझे तुम्हारे साष्यमें कई 


जगद सन्देद ओर शक्ल उत्पन्न हुई दै । उस संदायको दूर करने के 
लिये ही में यहां उपस्थित हुआ हूं ।” 
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शद्रने वृद्ध ब्राह्मण रूपी वेदव्यासकी बातको स्वीकार कर लिया 
और घोर शाखाय होने छगा। वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के 
तर्क होते समय एक सून्रके सम्वस्धमें प्र उठा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी 
व्यासदेवने पूछा,--“तद्नत्तर प्रतिपत्तौर॑द्रति सम्परिष्यल्त: प्रश्नमिव 
प्रणाम्याँ ए! 
उपरोक्त सूत्रको लेकर घोर तर्क-बितक होने छगा। अन्तमें दोनों 
वक्ताओंने शा्ाथंकी उत्तेजनामें प्रचवण्ड रूप धारण किया। शक्कर 
तो इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने वृद्धके मुंह पर एक चांदा तक रसीद 
कर दिया और अपने शिष्य पद्मपादको जाज्ञा दी कि इस बृद्ध को 
यहांप्ते हटा दो । पदपाद सामान्य शिष्य नहीं था। वह भी उपयुक्त 
गुरुफा उपयुक्त शिष्य था। गशुरु-भक्त विद्वान पद्मपादने जेसे दिव्य- 
दष्टिसे शह्ृरको जाना था, वेसे दी वेदव्यासको भी जान लिया था। 
शुरु शट्टरके कठोर भादेशको सुन कर पद्मपाद इधर-उघर करता हुआ 
मत ही मनसें कहने छगा,--- 
शहर शद्ढुर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं! 
तयोविवादे सम्प्राप्त न जाने किकरोस्यहम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ आचाय॑ देव-शह्वर वो शाक्षात्‌ शह्वुर हैं ही और व्यास- 
देव स्वय॑ नारायण । दोनोंमें विवाद हो रहा दै। ऐसी दरामें कय 
करूं ९ ९० 
अस्तु, जो कुछ भी हो, जन्तमें श्राह्मंगरूपी व्यासदेव शह्रक 
विचार-प्रणालीसे प्रसत हुए--और आत्मप्रकाश कर उन्होंने कह 
“आाये शह्ढर, में तुम्हारे विचारोंको सुन कर सत्यस्त आनन्द 
हुआ हूं। इस समय में जाताहूँ। जानेसे पहले में तुमको एक बर 


प्रदान करता हूँ तुद्धारी परमायु अत्यतपकाल भात्र निर्धारित हुई 
है। फेवलछ सोछह उप माता । भेते सतत-तवतकती अन>नथ- सायु-चरद्धित 
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होगी | तुम बचीस वष तक जीवित रह कर धर्म-प्रचारका कार्य कर 
सकोगे |? 
शहूरने इृद्ध प्राह्मग वेशधारी वेदृब्यासको बड़ो नम्नता और विनय 
के साथ विदा किया । शिष्य पद्मपादको भी इस तर्क-बितर्क और 
आलोचना प्रत्याढोचनामें बहुत मानन्द प्राप्त हुआ 
श्यु नै रन र्न- 
शक्कूर-शिष्य पद्मपाद अदूमुत और अपूर्व मनुष्य थे। उसके सम्ब- 

न्धमें एक कदानी प्रसिद्ध है। पद्मपाद चौल देशीय श्राह्मण-सन्वान थे | 
इनका आदि नाम सनल्‍्दन था। भाचाय शहर काशी-धाममे आकर 
गज्ञा-तट पर निवास किया करते थे। एक दिन शझ्रने सनन्‍दन को 
गड्जाके उस पार देख कर सोचा कि यद्द असाधारण व्यक्ति है। सन- 
न्दन शझ्कूरका शिष्यत्व अहण करनेके लिये आ रहे थे । परन्तु बीचमें 
गद्जा प्रब॑> उत्ताल-तरज्ञोंके साथ प्रवादित द्वो रही थी। सनन्‍दन के 
इधर आानेके अत्यन्त आम्रदको देख कर शह्लरने द्ाथसे संकेत किया 
कि चले आओ नोका वहां कोई थी नहीं--और आचार्य वार-वार 
धस्त-संफेवसे घुला रद्दे थे। सनमन्दन बड़े सहझूटमें पड़े। अन्तमे सन- 
न्दनने निश्चय किया कि गुरुदेवका आदैद तो अवश्य ही पालन करना 
होगा। आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं हैं | किर जिनके अलुप्दसे भव- 
न+। पार की जा सकती है, उनकी साधारण कपासे मैं इस साधारण 
नदीको अवश्य द्वी सरढ्तासे पार कर सकूंगा। इस प्रकारसे विचार 

कर सनन्‍्दुन प्रवल वेगसे प्रवाहित होतो हुई गड्गामें घुख पड़े ! सन- 
ननकी अद्सुत्त गुरु-भक्ति और असाधारण विश्वासके बल्से नदी 
पार काते समय एक अद्भुत अनेसर्गिक व्यापार संघरित हुआ। 

सननन्‍दुन जदां-जहा गंगा-सलिलमें पद-निश्नेप करते जाते, गंगाफे गम 

से वद्दी-बह्टों पर एक-एक प्रश्फुटित-पद्म पदूगत होता जाता। प्रति 


१५९ प्वतुदश-पारच्छेद । 
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पद-प्षेपमें पद्मफे आविर्भावकों देख कर, सनन्‍्दन उत्साहित हो, प्रत्येक 
पद्मफे ऊपर पांच रखते हुए अनायास ही नदोसे पार हो गये ! 
शुरुके सामने उपस्थित हो ओर हाथ जोड़ कर सननन्‍दनने फहा,-- 
मआपकी कृपा ओर अद्भुत देव-बछफे कारण में वेगवतती गंगा को 
यार कर आया हूँ । आज आपने अपने अदूसुत शक्ति-बछसे इस क्षुद्र 
पार्थिव नदीसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दुस्तर 
भीषण-भव-समुद्र है । उस भव-ससुद्रले पार उत्तरनेके लिये एकमातन्न 
आपकी पद-तरणी ही सद्दारा है। परम दयामय प्रभो, दया करके 
उस पद-तरणीमें मुझे स्थान दो । जिससे में निदारुण सद्दुह-संकुछ 
भव-सागर्से पार हो सके।” 

इस प्रकारसे विनय-पूष्रंक सबन्दनने अछुर को प्रणाम किया। 
शक्कर भी परम करुणा-निधान मोर परम शिष्य-बत्सलछ थे। उन्हींकी 
ऊपासे प्रस्फुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सन्न्दनने परम वेगवती 
गंगाको बिना प्रयासके पार किया था। उन्हींकी कृपासे भव-सांगर 
पार हो सकू'भा--कह कर सनन्‍्दनने शिष्यरवकी प्रार्थना की । परम 
चुद्धिमान्‌ शक्रने परम गुरु-भक्त ओर आस्तिक तथा विद्वान्‌ सनन्‍दन 
को स्वमव प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी और नवीन नाम 
चद्मपरदके नाभसे प्रसिद्ध किया । 

नै मै+ भें हर 

हम पहले इस बातका उल्लेख कर छुके हैं कि शक्कर स्वामी के 
विरोधियों ओर निन्‍्द्कोंका भी एक दछ देशमें तेय्यार हो गया था। 
ये छोग जगद-जगह शहूर-स्वामीसे शास्त्रार्थ कर परास्त होते और 
प्रतिहिसासे प्रेश्ति होकर प्रतिशोध लेनेकी चेष्ठा करते | एक वार शह्कर 
काक्षीको एक गछीसे द्वोकर जा रहे थे। एक प्रमादी पण्डितने उनके 
' पीछे छुत्ते छा दिये । खूंखार कुत्तोंको 'देख कर श्र गंगाकी भोर 


पा का 
को भाग पढ़े। तव उस पण्डितने शद्धूरसे व्यंग कर पूछा,-- “क्यों 
स्वामिन्‌, यह शरीर तो भनित्य है, इसके भाने या रद्दनेका इनना भय 
क्यों १” उत्तसं प्रत्युत्पत्नमति शकुरने कहा,--/हमारग भागना झौर 
खूंखार कुत्तोंसे भयभीत होना भी तो अनित्य द्वी है ।” शछुरकी बात 
सुन कर पण्डित हाथ मल कर रह गया। इसी प्रकारकी दुष्टता अनेक 
छोग फरते थे, परन्तु शक्कुरछा सितारा समस्त देखमें चमक रहा था। 
+ न हि न 

पाठकोंको स्मरण होगा-माताके साथ व भरमें एक बार छर 
आकर सेंट करनेकी शहर प्रतिज्ञा फर आये थे। सुतरां वे प्रति धर्ष 
अनिच्छापूषेक घर जाते और माताके दर्शन कर प्रतिज्ञा पूण' कर 
भाते। अब मांता जराजीण और पुत्रवियोगसे अत्यन्त दुखी होकर 
बीमार रहने छगी थी । इस वार जन शद्गर घर पहुंचे तो देखा माता 
बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हैं। शहर बहुत दुःखी हुए। परन्तु 
दो ही एक दिनमें मावाका देह्दान्त हो जानेसे उनकी चह चिन्‍्ता मोर 
दुःख दूर दो गये। शद्वरने प्रामके ध्राद्मणोंक्ो घुछा कर माता का 
अन्तिम संस्कार करना चाह्दा, परन्तु चढ्मांके स्वाभिमानी श्राद्माणोंने 
शह्गरकी बातको नहीं सुना | तब शक्वरने स्वयं ही सब क्रियायें सम्पन्न 
कीं। जाते समय शझ्वरने वहांके प्राद्मणोंको शाप दिया कि तुममेंसे 
कोई वेद॒पाठी नहीं होगा। संज्यासी तुम्हारे यहांसे मिश्षा' नहीं छेगा 
ओर तुम्दारे घरोंको जगह सदा श्मशान रहेगा। माधवाचार्यने लिखा 
है कि--अब तक वहां कोई वेदपाठी नहीं हुआ, न कोई संन्‍्यासी 
वहाँ मिक्षा करता है मोर म्रामके पास भोषण इ्मशान मोजद दै ! 
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जाचाय॑ शक्वरकी स्मृति-शक्ति भी अमानुषिक थी। वे एक चार 

जो देख ढेते या सुन लेते, वह उन्हें सदा स्मरण रहता। शहर की 


ष्ट्दु 


स्मृति-शक्तिको देख कर उनके शुरु आचाय गोविन्दपाद भी मुग्ध 
हो गये थे । गम्भीर और दुरूद जटिछ दृशनशास्त्रकी गुत्यियोंकों एक 
चार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिभासे समझ लेते थे और असाधारण 
स्मृतिके कारण सव बातें सदा स्मरण रहती थीं। शब्लरकी असाधारण 
स्पृतिके सस्बन्धमें बहुतसी बातें छोक-समाजसें प्रचलित हें । उनमेंसे 
दो घटनायें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जि समय शक्कर अपने शिष्योंको 
वेदान्तमाष्य पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मयपाद उसे बहुत ही 
सूक्ष्म रूपसे हृदयंगम करते लेते थे। जागे चछ कर पद्मपाद ने 
शब्दुर-कृत वेदान्त भाष्य पर एक ओर सूक्ष्म टीका की। पद्मपादने 
अपनी टीकाको समाप्त कर गुरुदेवको सुनाया । शट्टुर, शिष्यकी इस 
कृति पर बड़े प्रसन्‍न हुए ओर पद्मपादकी विहता ओर सूध्मदर्शिताकी 
उन्होंने प्रशंघा की । 

कुछ दिनोंके बाद शिष्य पद्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी अमि- 
छाषासे गुरुदैवसे विनीत हो कदहा,-- गुरुदेव, आपके चरणोंको छोड़ 
कर ययपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि झास्त्रोंमें फद्दा है कि तीथ-भ्रमण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु 
है” उत्तरमें शहुरने कदा;--बत्स; तीथे-यात्रा छिल्‍्दुका प्रधात कम 
है। चित्त-बुद्धिके छिये तठीर्थ-प्रमणकी नितान्त आवश्यकता है। 
क्योंकि ती्थो' पर ही देववाओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दर्शन हो सकते 
हैं। उन छोगोंके पदापणसे हो तीथे परम पतित्र होते हैँ | मेरी सम्मति 
है कि तुम तीथयात्रा करो |” गुरुदेंवते माज्ञा पाकर सर्वेप्थम पद्म- 
पादने दक्षिणके तीयोकी यात्रा आरम्म फी। मार्रमें उनके मामाका 
घर पड़ता था | मोहदश पक दो दिलके छिये ने वहीं ठहर गये | 
पद्मपादके मामा पण्डित थे । ज्ञाते समय पद्मपाद अपने मामाकों 


अपने द्वारा रचित वेदाल्त भाष्य देते गये कि में जब तक वापस 
र १९ 


जाता हूँ, आप इसे देखिये फेसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये। 
भाग्नेयके अनुरोधका पाछ्न फरनेके लिये उनके मामाने वेदान्तके इस 
सूक्ष्म टीकाको पढ़ना आग्म्म फिया। उस भाप्यको पढ़ कर थे 
विस्मित एवं मुग्ध हुर। पद्मपादकफे मामा भक्त ओर द्वतवादी थे । 
उस साध्यमें द्ेतवादकों विशेष रूपसे मिराकृत किया गयां था भोर 
अद्वेतवादका कठोर युक्ति तकोसे समधेन किया गया था। पद्मपादके 
मामाने देखा कि भाग्नेय उनके मत और आनुप्ठानिक धर्मके विपरीत 
पथ पर च७ रहा दे ओर तन्‍्मय होकर उसीफे प्रचारमे निमप्नदे। 
उन्होंने सोचा छि यदि इस हतवादको विध्वस्त करने घाले दीकाका 
चहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धमंकी प्रतिछाकी रक्षाका होना नितान्त 
ऋठित व्यापार हो जायगा। द्वाय, सनन्‍्दनकों यह मतिश्रम केसे 
हुआ ९ पद्मगदफे सामा इस मतिश्रमको दूर करनेका उपाय सोचने 
छगे। अल्तसे उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थयात्रासे वापस जाने पर 
युक्ति-तकंसे उसको समझाया जायगा कि इस विपरीत मार्गका परि- 
त्याग कर दे। इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेक दिन व्यतीत हो 
गये । एक दिन देवगतिसे अकस्मात्‌ पद्मपादके मामाके घग्मे आग 
लग गई | इस घटनासे होना तो चाहिये था उनके मामाछो दुखी, 
परन्तु वे परम आाह्द्यादित हुए उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा 
हुआ जो गृह-दाहके साथ-साथ पद्मपादक्की घह टीका सी भसूम॑ द्दो 
गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छोटे | उनके सामने 
घड़ा छु:ख प्रकाशित करते हुए कहा,--“बत्स, क्‍या कह, घर तो 
भस्म हुआ सो हुआ द्वी था, साथमें हो वह तुम्हारी टीका भी भस्म 
दो गया !” मामाकी वातको सुन कर पद्मपाद स्तम्मितसे रह गये। 
उनके अनुतापकी सीमा न रही । अस्तमें चह्ांसे व कर पद्चपाद, 
गुरुपेव शक्वराचायेके पास पहुँचे । बढ़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव 
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से कहा,--“आचाये, तीर्थयात्राकेपधर्में में मामाके घर चला गया था 
ओर.जाते समय अपना वेदान्द-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता 
गया था। परल्तु देवात्‌ उनके घरमें आग छगा गई, जिसके कारण 
उसके घरके समस्त सामानके साथ मेरा वह भाष्य भी दुग्ध हो गया !” 
इस प्रकारसे कह कर पद्मपादने बड़ा अचुताप प्रकट क्विया। तब शहर 
ने हंस कर कहा,--“वत्स, अुतापकी आवश्यकता नहीं है। तुमने 
सुझे वह भाष्य एक बार पढ़ कर सुनाया था। मुझे अभी तक उसका 
विद्वद भावसे स्मरण है। में बोलता जाता हूँ, तुम डिख डालो ।” इस 
पर पद्मपाइके आश्चयका ठिकाना न रहा। आचार शह्टूर बोछते गये 
झऔर पद्मपाद उसे लिपिवद्ध करते गये | अन्ठमें वह भाष्य ज्योंका 
त्यों फिर तेचार हो गया | 

इसी प्रकारसे ओर एक बार केरलके विद्वान्‌ राजाने कई नाटक 
रच कर शह्ठुर्के अवछोकनार्थ उनके पास भेजे । न माछूम किस घटना 
के कारण वे नाटक नष्ट हो गये | जब राजाने एक दिन जाकर श्र 
से मांगा, वो खोज-तछाद करने पर पता लगा किये न जाने केसे 
विनष्ट द्वो गये हैं। राशा इस बातको सुन कर चहुव दुःखी हुए । तब 
शद्धरने कहा,--“राजब, मेंने तुम्हारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्छे 
उपादेय हुए थे । मुझे वे समप्र स्मरण हैं, तुम चाहो तो छिपिवद्ध कर 
सकते हो ।” शह्ढ॒ुश.्की इस वातको सुन कर गजा बहुत आश्चर्यचकित 
हुए और 5न्‍्होंने शद्भुरके मुखले सुन कर उनको फिर लिख डाला। 

+ न +- + 

शट्टरकी अमातुषिक शक्तिके सम्बन्धमें कई परिच्छेदोर्मे यथेष् 
उल्हेख हो चुका है। एक वार शह्भृर अपनी शिष्यमण्डडी सहित 
मध्य प्रदेशके पावत्य-प्रदेशमें अ्रमण्‌ करते हुए एक मनोरम निरजन 
स्थाव पर ठहर गये | केवछ कन्दु-सूल फल खाकर शह्डुरका वहां कई 
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दिन तक अवस्थान रहा | एक दिन शाप-भ्रष्ट पाप पतित अद्दिशभने 
एफाएक कहींसे आकर शह्दुरकों प्रणाम किया छोर कहा फि आप तो 
साक्षात्‌ पाप-ताप-दारो हैं। मेरे सोभाग्यसे द्वो इस निर्जन वनमें 
आपका आगमन हुआ है। महाराज, में शाप-अट और पतित हूं। 
आपके पवित्र उपदेश और परम आशीर्वादसे ही मेरा कलक दूर हो 
सकता है । शह्ुरने अहिराजके विनम्रभावफो देख कर उससे अपनी 
आत्मकथा कददनेको कहा | अद्दिराजने अपने पूववेजन्मफी आत्मकथा 
कहना आरम्भ किया। अहिराजने कद्दा,--“महाप्रभो, में नहीं जानता 
किस पुण्यके प्रभावसे मुझे अपने पिछले जन्मफी समस्त घटनायें 
स्मरण हैं। में पूनजत्ममें महा ऐड्वर्यवान्‌ था। मद्दाशक्ति सम्पत्न 
एक राजाके यहा मेरा जन्म हुआ था। वह कुछ सदासे सत्य सनातन 
चेदिक धर्का पाछन करता आया था | राज-सिंहासनासीन द्वोनेपर 
मेंने भी उसी धर्मका पाछय करना आरस्म किया । झनेक बपों' तक 
मेरा धर्माचरण रहा ।। मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सन्तुष् 
रहतो थी। में विद्यान्यसनी था । साधु-मद्दात्माओंके आगमन पर में 
उनका हृदयसे स्वागत करता ओर उनको शास्त्र-चर्चा सुन॒फर छुछ 
उपदेश प्रहण करता था। एक दिन दुर्भाग्यसे कुछ बौद्ध पण्डितोंका 
मेरे यहां आगमन हुआ मेंने उनका भी यथापून् स्वागत-समारोह 
किया ओर शास्त्र-चर्चामें रत हुआ । परन्तु अल्तमें उम्त निरीहवर- 
वादियोंके तक और युक्तियोंका मुझ्न पर ऐश प्रभाव पड़ा कि अन्तमें 
मेरा ईइवर परसे विद्वास उठने छगा। मेरी धर्म पर स्थिठ आस्था 
धीरे-धीरे विछ॒प्त होने छगी । इन्हीं द्ितों कुछ चार्वाकोंका आगमन 
हुआ। उन लोगोंने तो मुझे बिल्छुछ ही चौपट कर दिया। में वेदिक 
धम और जध्यात्म तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने लगा । 
में समझने पा कि इस जीवतका कुछ भी अर्थ नहीं। धर्म-कर्मे- 


, ५५ 
पृणठा तथा अन्तिम अवध्याको गीतामें सिद्धिकी अवस्था कहा गया 
- है। गीतामें छिखा दै,-- 

सपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीम्योषि मतोधिका । 

कर्मिस्योप्यधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥? 
अर्थात्‌ योगी तपस्वीसे सी श्रेष्ठ है, ज्ञानीती भी और कर्मी से 

'भी। अतएव दे अज्ञु न, तृ योगी हो । 
. - उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा है,-- 
, सब भूतस्थमात्मान सब भूतानि चात्मनि | 
ईशक्कतते योग-युक्तात्मा सत्र समदशन 7 

अर्थात्‌ योगी सब भूतोंमें आत्माका दशन करता है और सात्मामें 
सब भूतोंको देखवा है। वह समद्शी होता है। अद्वेतवाद समदशेनके 
नामान्तरके अतिरिक्तऔर क्या है? समदर्शिता का ही घाम अद्वेतवाद है। 

वेदान्त-कथित विशुद्ध अहैवचाद ही शह्लुस्षा घम-मद दै। जीव 
प्रह्मसे प्रथम नहीं । जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु है। माया- 
* अममें पतित होकर, जीव अपनेको प्रह्मते पृथक समझ कर मिथ्या 
सुख-दुःखोंका भोग करता है। जैसे सागर और सागरकी तरज्ञ एक 
ही पदार्थ है। परन्तु साव प्रथक्‌ है, इसी प्रकारसे प्रह्म ओर जीव 
तथा जगत्‌ एक' ही पदार्थके विभिन्‍न रूप मात्र हैं। ठत्त्वज्ञानका उदय 
होने पर यह माया-भ्रम दूर हो जाता है और वद्धजीव आत्म- 
बोधमें समथ होता है। जात्म-ज्ञान आत्मबोध उत्पन्न द्ोते पर 
अपने यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि होती दै। तब वह अपने ओर त्रह्म 
के अन्तरको समझ लेता दै। वह समस्त वन्धनोंसे मुक्त होकर प्रह्मा- 
'नन्दके उपभोगका अधिकारी दो जाता दै । 

, जैसे सीपमें रजततका और रज्जुमें सपंका श्रम होता दै। सीपको 

चांदी और रू्जुको सर्प समझता है, परन्तु सीप और रज्जुका यथार्थ 
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ज्ञान होने पर भ्रमात्मक धारणा दूर हो जाती दै। उसी प्रकारसे जीव 
अपनेको मोह-मायामें बद्ध करके जगत्‌को सत्य समझता है और उस 
के सुख-दुःखोंका उपभोग करता है। परन्तु अज्ञानान्थकार दूर होते 
दी अमका पर्दा आंखोंके आगेसे हट जाता है ओर जीवात्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपको समझ कर सूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत 
कर देता है। यही अद्वेतलासफा सिद्धाल्त है। 

आरीरिकभाष्य, | लप्य, जात्मबोध, विवेकचूड़ामणि प्रभ्नति 
शर्धर प्रणीत मल्धोंरे. | स्देतमतका विशद्-सावसे घर्णन किया 
गया है। शहडर्का मत है दि अद्वेतवाद ही वेदोंका एकमात्र सार- 
रिद्वान्त है। वेदोंके सन्वन्धमें शदुरका अभिमत है कि भाप्त वाक्य 
वा सत्य शब्दंकि समूहकी समष्टि ही वेद है। वाक्य और शब्दके दो 
भाव होते हैं । एक वाह्मय और दूसरा आम्यन्तरीण भाव। चाह्यभाव 
जैसे उदय होता है, साथ ही साथ से ही लय हो जाता है और 
आभ्यल्तरीण-भाव घारणामें परिणत होता है। वह धारणा स्थान और 
काल्से मतीत है। वही वारणा-समूह अनादि अनन्त फालसे सत्य 
रुपसे श्रह्ममे संस्थित है । वही सत्य-समूह वेद रूपमें प्रकटित हुआ 
है। वेढोंकी सत्यताफो सभी हिन्दू स्वीकार करते है । यहां तक कि 
निरीम्वर सांख्य तकने वेदोंको अभ्नान्त सत्य कह कर अहण किया 

' और परम पुनीत सनातनधर्मके पुनपेतिष्ठाता शद्दुरने तो वेदों 

“भा आन्‍्त, सामयिक था पोरुपेय कह कर उपेक्षित किया ही 
नहीं। वेद ही हिन्दूधमंकी मूल भित्ति हैं। बेदोंडी प्रतिष्ठाके लिये 
चेदिऊ घर्मके सार-तरव अद्वेतवादकी प्रतिष्ठाके लिये ही शह्वरने अपना 
जीवन उत्सग दि.या था। उन्होंने चेढोंडी सत्यताको शिरोधार्र कर 
अंपका्टसे संसाम्भे घोषणा की थी, 

दिद धब्देन तु सबंध अब्दराजिविवक्षित, 


“२३१ परिंशष्ट । 


*क०- कवर हुपस पर .-+०७० 
अर्थात्‌ जो शब्दसमूह, सत्वता संस्थापनके छिये किसी प्रकारके 
_+ प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, वद्दी वेद दै। हिन्दू जीवन-स्वरूप, 

: हिन्दूधमंकी सूछ भित्ति स्वरूप, वेद-प्रचार और वैदिक घर्मके अलु- 
' , छान तथा उद्देश्यके लिये शट्टुरने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय 
कीति विज्ञय स्तम्भ स्वरूप चार धममठ स्थापित किये थे। वे 
समस्त मठ आन्न भी विद्यमान हैं ओर शह्वरकी अपूच काय-कीतिका 
परिचय प्रदान कर रहे हैं । 
शद्रने वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया है। एक कर्म-काण्ड 
ओर दूसरा ज्ञान-काण्ड | कमकाण्ड द्वारा चित्तजी शुद्धि होती दै। 
इसके बाद निष्कष भावसे कर्मानुछान करनेसे ;देहिक और मानसिक 
कलपराशि विनष्ट होती है ओर ज्ञानकाण्डका उदय द्ोता है। केवल 
तभी वदिक-सत्य धारणा संम्रूहको साधक स्वयं उपलब्ध करने में 
समथ होता है । 
अनेक लोगोंका कहना है कि शट्ढुरने शुष्क क्वानमार्गके अद्वेत- 
, बाद और आत्मवोध तथा सात्मदशनका ही प्रचार किया है। उनका 
यह निवान्त अम है। क्योंकि शझ्डरने इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि आउस्ममें दपसस्‍्या और साधनाका होना आवश्यक दै। 
बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । शद्बरने उस साधनाकों 
छः भागोंमें तिमक्त किया है। शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
ओर उपरवि ।, जैसे योगमागके लिये यम, नियम, आप्न, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, घारगा ओर समाधि इन आठ प्रकारके अज्ों की 
साधन-प्रक्रिया हरा योगसिद्धिका विधान शास्रोमें किया गया है, 
चेसे ही शह्वरने भी अद्वेतवादकी सिद्धिके लिये उपरोक्त छः प्रकारके 
अड्'ोंका निर्देश किया है। अन्तमें शझ्ुरने लिखा है कि करणपथ, 
अबण, सनत तथा निधिण्यासन द्वारा प्रह्मतत्त मधिगत दोता है। 


शहूराचरय। श्श्र 
मिल इ--_---।---आाााआा 

यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहलेसे मौजूद दै। परन्तु 
शहुरने इनकी विशद भावसे विवेचना कर जालोचना की है। शक्कर 
के इस कार्यसे अशेष छोक-कल्याण हुआ है। ऐसी दणामें श्कुरको 
शुष्कधमका प्रचारक कहना न्‍्यायका अपमान करना है । 

आध्यात्म-तत््त और प्रह्म-तखको प्रक्व भावमें अधिगत कर लेने 
थर दोनोंके समन्वय साधनका प्रयोजन होता है। वेदान्तके प्रधान 
कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शद्भरने समन्वय पथका 
निर्देश किया है। यथाः-- 

१--पज्ञान प्रह्म-प्रज्ञान ही प्रद्म दे । 

२--अहूं प्रह्मास्मि-में प्रह्म हू। 

३--तत्वमसि-में वही आत्मा हूं । 

४--अयमात्मा प्रह्म--यही मात्मा श्रह्म है | 

प्रथमोल्ठिखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चिच्छुद्धि होती दे भौर 
ज्ञानपथ परिष्क्त होता है; तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्टयका स्वयं समा- 
धान हो जाता है। अर्थात्‌ करणों द्वारा सुन कर शुरु-वाक्‍्यों पर 
श्रद्धा ओर विश्वास फरके साधन मार्गमें अग्रसर दोनेका ऋम दे। 
इसके पश्चात्‌ चिन्ता द्वारा विचिन्तित चिच्तकों साध्यके प्रति आरृष्ट 
करना, उस एकामग्रताका नाम है मनन । अन्तमें साध्य विपयको पूण 
भावमें उपलब्ध करना ओर उसको आयतत करने के लिये वार-वार 
स्मरण करनेका नाम है निधिध्यासन | 

पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित छोग शब्लुग्के विद्युद्धाहेतवाद्‌ और 
पश्चिमीय तत्त वेत्ताओोंके (९80॥07णा जएफ्शफ़ध्यपाणध्यए को 
एक ही सिद्धान्त बताते हैं । किन्तु यथा्थमें यह श्रम दे। प्रतीच्य 
अद्वेववाद ओर शद्कुरके जद्वेतवादमें आकाश पाचालका अन्तर दे। 
दोनोंमें विषयकी पार्थक्यता दै। प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत है, 
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: कि जैसे सुबरणसे अनेक जछक्कारोंकी रचना होती है, उसी प्रकार 
* से घह्मयसे जीवात्माकी रचना हुई है। इस जदाहरणमें थोड़ी सी 
साम्यठा होने पर सी भारतके वेज्ञानिक इस उदाहरणको नहीं 
मानते, क्योंकि भारतके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामानुज, गोविन्द 
आदि भक्तिमागके पण्डितोंके हेतवादका उद्धव भी भारतमें दी 
हुआ है। 
न + न- न 
हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं, कि बहुतसे लोग श्र 
को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते है । परस्तु उनका यह अम है। 
शुक्र उसय भावोंसे भावान्दित थे। वे (ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने व्यम थे, उतने ही भक्ति की उत्ततिके साधन के लिये भी 
द्योगी थे। उनके प्रणीत अन्थोंमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण हैं । शह्कर- 
कृत भाष्य जद्दां ज्ञानका प्रचार करते हैं, वहां उनकी स्तवमाला भक्ति 
का स्पष्ट निदुशन करती है। 'वेदान्तडिण्डिम! में छिखा है:--- 
ध्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापर: । 
इद्मेवतु संस्थानामिति वेदान्तडिण्डिमे ॥? 
अर्थात्‌ प्रह्म सत्य जगत मिथ्या है । जीव द्वी श्रक्म है इत्यादि । 
इसके बाद आत्मवोधमें कहा है,--- 
धवोधो हन्य साधनेभ्योहि साक्षन्मोक्तक साधनम्‌। 
पाथ्क्य वन्हिमगज्ञार्न बिना मोक्षये सिद्धथति ॥ 
भर्थात्‌ भोजन बनानेंमें जेसे अम्रि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारसे 
कम अनुष्ठान आदि मोक्ष छामके सकछ उपाय है--परन्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही ेष्ठ है । 
“अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवत्यत्‌। 
विद्याहि विद्या निहन्त्येर तेज तिमिर सद्नत्नत्‌ ॥? 


श्३४ 


अर्थात्‌ कम विद्या कोई विरोध नहीं | अगिरोधता हेतु कम कभी 
अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता। किन्तु प्रकाश अन्धकाग्का नाथ 
करता है, उसी प्रकारसे विद्या अविधयाको ध्वँस करती है। 
तिावत्पत्य॑ जगद्भाति शुक्तिफा र्जत॑ यथा । 
यावत्न ज्ञायते श्रह्म सर्वाधिष्ठान मद्व्ययम्र ॥ 
अर्थात्‌ सीपको जैसे भ्रमवश चांदी समझ लिया जाता है और 
जब तक उसका यथायथ ज्ञान न हो, तब तक वह श्रम बराबर र्ह्‌्वा 
है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तव चादी द्ोने का भ्रम 
दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे जव तक चिश्व रूपफे आधार सद्ठि- 
तीय ब्रह्म-तत्तक्ो न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारकों सत्य ही 
समझता दे । 
'सशिदात्मत्यूभ्युक्ते नित्ये विष्णु विकल्पिता । 
ज्यक्तयो विविधा: सर्वाहाटके फट कासिचत्‌ ॥ 
यह जगत्‌ एक मात्र ब्रह्म पदाथ में विविध प्रकार से सासमान 
दोकर माया द्वारा कल्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ण से जैसे 
उ3र-डण्डल आदि विविध प्रकार के अछक्वार निमित होते हैं, 
उसी प्रकार से एकमात्र श्रह् पदार्थसे ही जगत्‌ की विविध रूपोंमें 
रचना हुईं है | 
यथाछाणो हृषिकेशों नानोपाधि ततो विभू: । 
तदूमेवादू मिन्‍न यद्भाति यन्नाशादेकबद्धवेत ॥! 
एक इह्तू वस्तु आकाझमें जेसे घट, पट, मठ चिभिन्‍्न स्थानोंमें 
रह कर नाना प्रकारकी उपाधियोंसे अर्लक्तत होती है, उपाधिक्री विमि- 
न्नताका हेतु घटाकाश्य, मठाकाश, इत्यादि विभिस्न उपाधि प्राप्त होती 
है, एवं घटादिका विनाश होने पर अर्थात्‌ उपाधिके बिछुप होने पर, 
आकाश पूरंबत्‌ एक ही रपमे स्थित होता है । 


रेह५, *' पाराशष्ट । 


आम 7-77 4-73 
: इंच उपशोक्त सिद्धाल्तोंकों पढनेसे शझ्ृरकी गस्भीर ज्ञान-गरिमा 
का-परिचय मिलता है। अब नीचे दम उनके भक्तिपू्ण कुछ स्तोन्न देते 
हैं, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता दै कि शक्कर केवछ ज्ञानी ही 
नहीं, महामक्त भी थे | नारायणस्त्रोत्रते,-- 
४ रुणा वारा वाग फरुणाल्य गम्भीरा। 
नारायण सारायण जय गोविन्द हरे।? 
दिव स्वोत्रसे:-- 
आदी कम प्रसादीत्‌ कलयति कलुप॑ मातृ छुक्षा स्थितं मां। 
विन्मृत्रा मध्ये-म्घथ्ये व्यथयति वितरं जाठरों जात वेदाः ॥ 
यदयहे तत्र हुःख॑ व्यथयति निन्नरां शक्यते केन बक्‍तु। 
छन्‍्तब्योमेडपराघ: शिव शिव स्व भो--ओमहादेव शम्मो |? 
अर्थात्‌ पहले तो कम-वन्धनके ल्यि अनेक पापफल भोगने पड़े। 
में जिस समय झवनी-जटर्में निविष्ट था, तव विष्टा ओर मुत्रके 
बीचमें लाना प्रकारके कष्टोंका भोग करना पड़ा एवं माताफी जठ- 
गप्मि सदा नाना प्रकारसे व्यथा देती रही । आदि | 
उपरोक्त इलोकोंसे शह्वरका भक्तिभाव स्पष्ट रूपले प्रकट होता 
'है। उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, छपुष्ठानोंके प्रमाणोंकी तो कमी ही 
नहीं। अद्वैतवादके तत्व-उपदेशले पृण रूपमें उन्तकी गस्भीर ज्ञान- 
गरिमाका परिचय मिलता है। फलत: आचाये शहर, कम, ज्ञान और 
उपासना तीज मत्तोंके पृरिपोषक और प्रत्रारक ये हु 


